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व्हो गब्व्द 


श्री मोहन/ आपकी कृपा द्वारा संस्थापित श्री शुद्धयद्वेत 
जप-यज्ञ समिति अपने जीवन के पचास वर्ष पूरे कर 
इक्यावनवें में जा रही है। अतीत का चिन्तन हमारी धरोहर 
है। उसे विस्मृत नहीं किया जा सकता। वहीं हमें शक्ति प्रदान 
करता है। आँधी और तूफान के दौरे क्षणिक होते हैं किन्तु 
लहर अपनी गति से आती जाती रहती है। गोते लगाने से 


उपलब्धी ही है पट सतत्‌ स्मरण बना रहे। 

'कृपा दुष्टी नी दुष्टी थी भीजव्या जन*- शब्द नहीं जिन्हे 
व्यक्त किया जा सके। गुछजनों ने क्या नहीं दिया और आज 
भी क्या नहीं मिल रहा है। 


तुम्हारी कृपा ते पाये सुख जु घनेरे 
जो हम भले छुटे तो वो बस तेरे 


# के के के के कै कै कै S 
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| 
विचार बिन्दु 


डा० बृजरतनदास गुप्त 


काशी महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की आध्यात्मिक एवं कर्मभूमि रही है। यहीं से उन्होंने अपने 
शुद्धाद्वैत दर्शन एवं पुष्टिमार्ग- का प्रवर्तन किया था। उन्हीं के वंश में प्रार्दभूत श्रीकृष्णप्रिया बेटीजी 
महाराज ने काशी में श्री शुद्धाद्वैत जप-यज्ञ समिति की स्थापना आज से पचास वर्ष पूर्व की थी। 
महाप्रभु की असीम अनुकम्पा से पचास वर्षों तक अनवरत कार्य करते हुए, अनेक सोपानों को पार 
करते हुए यह समिति आज अपनी गौरवमयी स्वर्ण जयंति मनाने की स्थिति में है। इन पचास वर्षों 
में समिति ने अनेक उतार चढ़ाव देखें हँ। काशी के छोटे से दायरे से निकल कर देश के अन्य शहरों 
में भी अपनी शाखाओं को स्थापना एवं विस्तार से समिति ने वल्लभ दर्शन का प्रचार एवं प्रसार 
किया है। श्रीकृष्णप्रिया बेटीजी की अप्रतिम प्रतिभा एवं साधनामय कर्मठ जीवन ने इसको शून्य 
से सृजित कर विराट तक पहुँचाने का कार्य किया था। 


उनके गोलोकवास के बाद उनकी अनुजा श्री शरद्वल्लभा बेटीजी महाराज ने उनके इस कार्य 
को और आगे बढ़ाते हुए इसे सौष्ठव एवं भव्यता प्रदान की है। कार्यक्रमों के सुरुचिपूर्ण समायोजन 
से विविधता एक नित नवीनता का संचार किया है। काशी के वैष्णवों में अपने संप्रदाय के प्रति 
आस्था एवं अनुरत्तता बनाए रखने में समिति का अप्रतिम योगदान रहा है। आज भी वल्लभाचार्य 
जयंति के अवसर पर निकलने वाली शोभायात्रा पर काशी वल्लभमय बन जाती है। वल्लभ जय 
घोष से निनादित पक्के महाल की विधियाँ इसे साकार कर देती हैं। 


समिति को पत्रिका वल्लभ वार्षिको के माध्यम से विद्वानों के आलेख एवं साम्प्रदायिक विषयों 
पर उनका चिंतन आप तक पहुँचाने का कार्य प्रतिवर्ष समिति के माध्यम से सतत रूप से होता रहता 
है। इसके माध्यम से आपको वैचारिक प्रेरणा भी प्राप्त होती रहे इसका प्रयास होता रहता है। इसमें 
जिन विद्वानों का सहयोग प्राप्त है उनके प्रति आभार प्रकट करना Š अपना पूनीत कर्त्तव्य समझता 


हॅ! इसके प्रकाशन में सुहृतजनों द्वारा आर्थिक सहायता एवं अन्य प्रकार के सहयोग को भी 
-सक्चन्यवाद स्वीकार करता हूँ! 


आइये समिति की स्वर्ण जयंति के अवसर पर एक नई स्फूर्ति एवं उत्साह से समिति के सभी 
कार्यक्रमों में भागीदारी निभाकर महाप्रभु द्वारा प्रणीत पुष्टि-मार्ग के प्रचार एवं प्रसार में अपने 
योगदान को सुनिश्चित करते हुए अपना कर्तव्य निभावें। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


—  — ms —rrm- sn m =s w 





जाथद्वारा, (जि, राजराजंद) 
शजरथधाल ३१३३०१ 
फोल : (कार्यालय) 
(५2५५3129८० 
फैक्स . 
(०2953) ३०८१ 
फोन : (शिवारा) 
(०2५५३)३४४८१ 


श्री वल्लभ दर्शन 
पोदार पथ, 
साव्ताझ्रूरय (प.) 
gja ४०० oyy 
फोल : (कार्यालय) 
(०22) EYS ३६४८ 
Aa : (emn) 
(५221६२५ 22६८ 
फेषरा; 
(०2217 ६५४०३५८०२2 


— kki 


श्री विहारीजी जांज्दर, 
xate, 
गध्चुरा (उत्तर प्रदेश) 
फोल: (०५६५) ५०१०८९७ 
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श्री जदज मोहललालजी मन्दिर 
जतीपुरा (गोपालपुरा), 
मधुरा (उत्तर प्रदेश] 
फोल : यगायलिय 
(०५६५) ८१५३१९० 
फोन : निवारा 
(०५६५) ८१५६१५ 


— St 
श्री जयलीस darfi 


श्री राजा ठाकुर मन्दिर, 


गोकुल, मथुरा 
फोल: (०५६६३) 2०६६ 
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॥ श्री शोवर्धनी जयाति ॥ : 
॥ श्री नक्षनीनयिद्ा ज्यान ॥ 





॥ AE MAT li 


तिलकायत गोस्वामी श्री ३०८ - श्री शकेशजी (श्री इन्ब्रदमनजी) महाराज 


शु दु ङ्गे जाए x समिति aca N N 
Z ` A 
दारा - श्री आत्याय आड़ के प्त 
सा qaa पूर वन्‌ अखै सा मनाया SAT 
एडा डे इस वर्ष +Ñ aAa पतायाणोवेगा 
"यद जानकर प्रसन्नता हो रशी š 
[र | की- पपया? अयो एवम Ti 
देश काळु की र _ शुङ्गा 
पु पारीथि SITIS मागी को 'सश्चावत्‌ 
प्रचार - नसम R- दि को देखते ERS 
Gr Ñi: कृष्णप्रिया “At cif |) YEE 
विद्यप्नामः सेस्थापेफा गो. श्री शरदु बसमा 
आपे दाण इस समिति का गळना sss 
A rN š ` डे 
यड्‌ HIJA एवम gaeta E] 
: tu ( 4 2 A TT येला qI Q 
परम HOT वडी पुष, मागीथि अण्ण 
के पुष्ट mia RaT ब अनुग्रह मागे 
की प्रेरणा अडू mA देती ZŠ J 
- 5 १७४ ० A = pí CG ARANY 
Mary जप भाते aaa व थ; Ë 
$ š | A - रवी 
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Ë सप्तमपीठाधीश्वर श्रीमद्‌ गोस्वामी 
श्री श्री १०८ श्री घनश्यामलालजी महाराजश्री 
कामाँ (भरतपुर- राजस्थान) 

के 


दो शब्द 
जगदगुरु महाप्रभु श्रीमद्‌ वल्लभाचार्य एव 
शुद्धाद्वैत जपयज्ञ समिति, वाराणसी 


सारस्वत कल्प में भगवान्‌ श्रीकृष्ण का प्रागट्य हुआ। उस समय पर ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम स्वयं 
अवतार लेकर भूतल पर पधारे। उस समय जो जीव रह गए उनके उद्धारार्थ वल्लभ को भूतल पर 
पधार कर उन दैवी जीवों को भगवान्‌ से मिलन कराने के लिए आज्ञा हुई और आज्ञा को शिरोधार्य 
कर भूतल पर वल्लभ का प्रागट्य हुआ। 

भगवान्‌ ने सारस्वत कल्प में प्रगट होकर जो लीला करीं उनकी वर्णन श्री भागवत पुराण में 
किया गया हे। अत: नामात्मक स्वरूप श्री भगवान्‌ का भागवत स्वरूप से माना जाता है। श्री 
आचार्य वल्लभ श्री भागवत को भगवन्नामात्मक स्वरूपेण प्रतिपादित करते हैं। उस भागवत में रहीं 
अवतरण लीला कृष्ण की जो दश विध-प्रकार से वर्णन की है उस दशविध लीला स्वरूप का यथार्थ 
ज्ञान कराने के लिए, श्री भागवत का गूढार्थ प्रकट करने के लिए वल्लभ का भूतल पर आने का 
कारण है और भूतल पर पधार कर भगवान्‌ से हजारों वर्षों से बिछुड़े हुए जीवों को प्रभु की प्राप्ति 
आपका कार्य है। आप अग्नि स्वरूप, भगवन्‌ मुखारविन्द में विराजमान वाकूपति हैं। आप 
वैश्वानरावतार हैं। मनुष्य देह धारण किया है! 

समग्र लोक में जब अलौकिक सुख नष्ट हुआ तब से भागवत का अर्थ प्रगट करने में वैश्वानर 
वाक्पति के सिवाय अन्य में सामर्थ्य रहा नहीं है। वाणी-पति होने से उनका सामर्थ्य अबाधित Š! 
वाणी के पति होने से जिस प्रकार स्री अपने पति के समक्ष स्वरूप को प्रगट करती है उसी प्रकार 
वाणी भी आपश्री के समक्ष अपने स्वरूप को प्रगट करती है। “तस्याग्निरास्यं” इस वाक्य में वाणी 
छ त P स्वरूप वर्णन किया है। श्री वल्लभाचार्यजी अग्नि रूप होने से श्री भागवत के 
a aan करने में समर्थ हैं। श्री भागवत प्रथम स्कंध- सुबोधिनी-कारिका ५ हो दागी 
' अर्थतस्य विवेचितुं नहि विभुर्वै्यानराद्वाक्पतेरन्यस्तत्र विधाय मानुष Ti मा 
= =: ; तनु माव्यासवच्छीपतिः । 
दत्त्वाज्ञा च कृपावलोकनपदुर्यस्माद तोऽहं मुदा गूढार्थ प्रगटीकरोमि बहुधा व्यासस्य विष्णो; प्रियम्‌ ।। 
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श्री भागवतरूपी अमृत सागर उसका मंथन कर रास स्त्री भाव-स्री भाव (गोपीजनों का भाव) 
श्री आचार्य चरण ने स्वयं ग्रहण किया। श्रीकृष्ण श्रीराधा का ध्यान धरते स्त्री भावरूप राधा स्वरूप 
ओर श्रीराधा श्रीकृष्ण का ध्यान धरते पुम्‌ भावरूप श्रीकृष्ण स्वरूप। उसी प्रकार श्रीकृष्ण, श्रीराधा 
का ध्यान धरते श्रीराधाकृष्ण स्वरूप उभय भावरूप खरी भाव और पुम्‌ भाव दोनों जिसमें विद्यमान 
है ऐसे श्री वल्लभ हैं जिनका ध्यान करने के लिए सौन्दर्य पद्य है। श्री आचार्य वल्लभ का स्वरूप 
दोनों सोन्दर्या का सांश्लिष्ट मिश्र स्वरूप है। श्री वल्लभ रासख्री भाव का ही विग्रह हैं। स्रीभाव, 
पुंभाव दोनों भावों का मिश्रित स्वरूप श्री वल्लभ का है। हृदय स्थित-भीतर रहे भाव का असर 
जल्दी नहीं होता। परन्तु श्री वल्लभ का विग्रह- जो देह है वह स्त्री, पुंभाव से ही मिश्र होकर प्रगट 
हुआ ë! 

इसीलिए जो जीव उनके सन्मुख जाते हैं उनको (दैवी जीवों को) रासस्री भाव का दान करते 
हैं। जो कि कृष्णावतार के समय रह गए थे उनको रासख्री भाव का दान श्री वल्लभ करते हैं अथवा 
उनके ध्यान मात्र से भक्तों के अन्दर रासस्री (गोपीजनों) का भाव उत्पन्न होता है। इसलिए ही श्री 
आचार्यचरण के नाम हैं “सात्रिध्यमात्रदत्त शरीकृषणप्रेमा विमुक्तिदः”। जो कोई श्री वल्लभ के सम्मुख 
जाते हैं अथवा उनका सान्निध्य प्राप्त करते हैं उनको श्री कृष्ण में मधुर भाव उत्पन्न होता है। श्री 
कृष्ण प्रेम का उद्भव होता है। मुक्ति का अर्थ तो मोक्ष होता है। विमुक्ति माने क्या? भगवान्‌ के 
संग कोई प्रकार से संबंध हो और प्रेम भाव का उद्भव हो, प्रेम भाव में रसमग्न हो उसको विमुक्ति 
कहते हे! भक्त मोक्ष से पर जो फल भगवान्‌ में प्रेम भाव होना जो कि प्रेम लक्षणा दशमी भक्ति 
है उसकी प्राप्ति श्री आचार्यचरण के सान्निध्य मात्र से करता है और मोक्ष फल से मुक्त होकर 
भगवान्‌ की लीला का अनुभव करता है। आप स्वयं लीला अनुभव करता भगवनूमय, लीलामय 
हो जाता है उसको विमुक्ति कहते हैं। येनकेन प्रकारेण भगवदू संबंध स्थापित होना पुष्टिमार्ग की 
विमुक्ति है जो वल्लभ की कृपा से प्राप्त होती है। 

जगद्गुरु महाप्रभु श्रीमद्वल्लभाचार्यं का प्रागट्योत्सव श्री शुद्धाद्रैत जप-यज्ञ समिति, 
वाराणसी द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाता है जिसमें विद्वान्‌ तथा श्री वल्लभ वंशज सम्मिलित होकर 
उपस्थित वैष्णवजन को श्री महाप्रभु जी के सिद्धान्तों से अवगत कराते हैं। श्री शुद्धाद्वैत जप-यज्ञ 
समिति, वाराणसी की संस्थापिका गोलोकवासिनी श्री कृष्ण प्रिया बेटीजी महाराज हैं। इस समिति 
की वर्तमान अध्यक्षा गो० श्री शरद्वल्लभा बेटीजी महाराज हैं। समिति की अन्य अनेक स्थानों 
पर शाखाएँ हैं तथा समिति के तत्वावधान में अनेक शैक्षणिक, सांस्कृतिक, चिकित्सा संबंधी 
सत्संग संबंधी तथा पुष्टिमार्गीय प्रवृत्तियाँ चल रही हैं। समिति की ओर से प्रतिवर्ष 'वल्लभ वार्षिकी” 
का प्रकाशन किया जाता है जिसमें अनेक विद्वानों के सारगर्भित लेख, कविताएँ तथा अन्य रचनाएँ 
प्रकाशित होती हैं। इस प्रकार शुद्धाद्वैत जप-यज्ञ समिति के द्वारा पुष्टिमागीय दर्शन, सत्संग, 
समारोह एवम्‌ धार्मिक प्रवृत्तियों के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया जा रहा है। महाप्रभु श्रीमद्‌- 
वल्लभाचार्यजी के सिद्धान्तो के प्रचार एवम्‌ प्रसार हेतु समिति श्लाधनीय कार्य कर रही है। 

@ 
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| ।। श्री द्वारकेशो जयति ।। 
गो० श्री व्रजेशकुमारजी महाराज 
[शु तृ गृहाधिपति] 
कांकरोली 
पैलेस श्री राजाधिराज मंदिर 
श्री द्वारकाधीश मंदिर राजाधिराज मार्ग, मथुरा-२८१००१ 
कांकरोली-३ १३३ २४ फोन : ४०६३७२ 
फोन : २०००१ | श्री द्वारकाधीश मंदिर 
श्री बैठक मंदिर 'बउआकी पोल, रायपुर चकला, 
द्वारकेश बाग, बडोदा- ३९०००१ अहमदाबाद-३८००० १ 
फोन : ४३४९५५ फोन : २१४१५३७ 


श्री शुद्धाद्वैत जप-यज्ञ समिति, 
वाराणसी। 

यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता होती हे कि संस्था के तत्वावधान में जगद्गुरु श्रीमद्‌ 
वल्लभाचार्य श्री महाप्रभु जी का प्राकट्य समारोह एवं समिति की स्वर्ण जयंती का उत्साह पूर्वक 
आयोजन किया जा रहा है। साथ ही उत्सव के अनुरूप श्रीमद्‌ भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का 
आयोजन एवं अन्य साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जायेगा। जिसका 
अलभ्य लाभ वाराणसी का वैष्णव समुदाय हर्ष के साथ प्राप्त करेगा। 


` श्रीमदू आचार्य चरणों के परम अनुग्रह से इस समारोह के अवसर पर आयोजन सभी कार्यक्रम 
सानंद सम्पन्न हो इसी मंगल कामना सह सभी वैष्णव समुदाय को हमारे शुभाशीर्वाद है। 


भवदीय 
गो० व्रजेश कुमार 
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।। श्री मदन मोहन प्रभुः ।। ।। विजयते श्री गोवर्धन प्रभु ।। ।। श्री बालकृष्णोजयति ।। 


श्री गोवर्धन फाउन्डेशन ट्स्ट | 
४१, दुधेश्वर सोसायटी, अजवा रोड, बड़ोदा-१९ 
रजिस्ट्रेशन नं० ई/५२०१/बड़ोदा 

फोन : ०२६५-५१३४६९ 


qo पूज्य बड़ी जीजी कृष्णप्रिया बेटीजी द्वारा संस्थापित शुद्धाद्वैत जपयज्ञ समिति को ५० 
वर्ष पूरे होने जा रहे हैं आपके द्वारा संस्थापित इस संस्था का साम्प्रदायिक प्रचार-प्रसार तथा अष्टाक्षर 
महामंत्र के माध्यम से लोगों के अन्दर शरण की भावना उत्पन्न करना क्योंकि शरण ही एक मात्र 
साधन जीव का उद्धार कर सकता हे इसीलिये आचार्य चरण कृष्णाश्रय ग्रन्थ में आज्ञा करते हैं 
“शरणस्थ समुध्धारं कृष्णविज्ञापयाम्यहं”” शरणस्थ जीव के उद्धार के लिये स्वयं आचार्य चरण 
भगवान से विनती कर रहे हैं इसलिये शरण ही मुख्य हे। वैसे भी यह महामंत्र दीक्षा मंत्र हे और 
दीक्षा के वगैर मनुष्य जीवन मनुष्य होते हुए भी पशु में ही गिनती है यानि कि दीक्षा विहीन व्यक्ति 
पशु के समान है क्योंकि दीक्षा मनुष्यों के लिए ही दी जाती है और इसीलिये मानव देह सर्वयोनियों 
से श्रेष्ठ कहा है और सभी धर्म में मानव देह की दुर्लभत्व का वर्णन मिलता है और कहा भी है- 
“दुर्लर्भोमानुषंजन्म” यह मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है इस जन्म को वृथा न गवांकर प्रभु के शरण 
की भावना कर प्रभु की शरण स्वीकार करना जैसे लोकिक में हम जब किसी की शरण स्वीकारते 
है तो उसके ही आश्रित हो जाते है वैसे ही प्रभु की शरण स्वीकार कर लेने पर प्रभु का पूर्ण आश्रय 
हमें प्राप्त हो जाता है और यही शुभ कार्य पिछले ५० सालों से जप-यज्ञ समिति करती आ रही 
है जो कि अपने आप में अवर्णनीय कार्य है जिसके माध्यम से लोग शरण आकर अपना जीवन 
कृतार्थ कर रहे हैं यह समिति इसी प्रकार साम्प्रदायिक प्रचार प्रसार का कार्य करती रहे तथा 
उत्तरोत्तर सफलता प्राप्त करती रहे ऐसी आशा से यहीं विराम लेता हुँ। 


गो० गोपाल 
कामवन-वड़ोदरा 
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गो० श्री कल्याणरायजी 
उपाध्यक्ष- श्री शुद्धाद्वैत जय- यज्ञ समिति 


महाप्रभु श्रीमद्वल्लभाचार्यजी ने दर्शन के क्षेत्र में शुद्धाद्वैत तथा भक्ति के क्षेत्र में शुद्धपुष्टि 
भक्ति मार्ग का प्रवर्तन किया! आपश्री ने अपने सिद्धान्तों द्वारा साकार ब्रह्मवाद की स्थापना को। 
इस कराल कलिकाल में भक्ति आदि मार्गों को दुःसाध्य जानकर आपश्री ने शुद्धिपुष्टि भक्ति मार्ग 
के अनुरूप शरण धर्म का महत्त्व प्रतिपादित करते हुए शरणमार्ग का प्रवर्तन किया तथा श्रीकृष्ण 
को ही दैवी जीवों की शरण का स्थान बताया। 

यदि श्रीकृष्ण की शरण में रहने मात्र से ही निःसाधन दैवी जीवों के कार्य सिद्ध नहीं होते 
तो बूला मिश्र जैसे भगवदियो को आपश्री द्वारा प्रणीत 'कृष्णाश्रयस्तोत्रम्‌' ग्रन्थ का पाठ मात्र कराए 
जाने पर समस्त शास्त्र, पुराण तथा वेद के आशय का ज्ञान कैसे हो जाता तथा वे श्रीठाकुरजी की 
लीला का-अनुभव कैसे करने लगते जबकि अनेक प्रयास करने के उपरान्त भी बूलामिश्र विद्या प्राप्त 
नहीं कर सके थे? 


भक्तिमार्ग में शरण दो प्रकार की है- मर्यादा-शरण और पुष्टि-शरण। पुष्टिशरण में जीव 


मर्यादा-शरण की तरह भगवान्‌ की शरण में नहीं जाता है अपितु नि:साधन जीव को भगवान्‌ 


शरण लेते हैं। इसी का नाम अनुग्रह है तथा पुष्टि भक्तिमार्ग में यह भगवद्‌ अनुग्रह ही नियामक 
है। इसी भगवद्‌ अनुग्रह पर अवलम्बित समस्त दैवी जीवों के लिए श्रीमद्‌ आचार्य चरण ने अपने 
शुद्धपुष्टि भक्तिमार्ग के अन्तर्गत पृथक्‌ शरण मार्ग का उपदेश किया है तथा उन्हें अन्य सभी साधनों 
से छुड़ाया है क्योंकि इस कलिकाल में भक्ति आदि अन्य मार्ग दुःसाध्य हैं। आपश्री 'विवेकधैर्याश्रय' 
ग्रन्थ में आज्ञा करते हैं- 
“'एवमाश्रयणं परोक्तं सर्वेषां सर्वदा हितम्‌ । कलौ भक्त्यादिमार्गा हि दुःसाध्या इति में मतिः ।।'' 
इस कलिकाल में धर्म के छः साधन- (१) काल, (२) देश, (३) अर्थ, (४) कर्ता, (५) 
मंत्र तथा (६) कर्म पुरुषार्थ सिद्ध करने वाले नहीं रहे हैं अत: भगवान्‌ श्रीकृष्ण सभी अर्थो में हमारे 
आधार, आश्रय, गति, रक्षक हैं। 'कृष्णाश्रयस्तोत्रम्‌' में श्रीमद्वल्लभाचार्य जी यही आज्ञा करते Š 
कि कृष्ण ही हमारे आश्रय हें अथवा कृष्ण का ही हमें आश्रय लेना चाहिए। 


महाप्रभु श्रीमद्वल्लभाचार्यं जी ने अपने 'विवेक धैर्याश्रय' ग्रन्थ में š 
शरण में रहने की आज्ञा की है श्रय' ग्रन्थ में सर्व स्थिति में हरि को 


“ऐहिके पारलोके च सर्वथा शरणं हरि: | 


:खहानौ तथा पापे 
भक्तद्रोहे भक्त्यभावे भक्तैश्चाति क्रमे कृते र [ पापे भये कामाद्यपूरणे ।। 


अशक्ये वा सुशक्ये वा सर्वथा शरणं हरि: ।। 
= J 
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अहङ्कार कृते चैव पोष्यपोषणरक्षणे । पोष्याति क्रमणे चैव तथान्तेवास्यतिक्रमे ।। 
अलौक्रिकमनः सिद्धौ सर्वार्थ शरणं हरिः । एवं चित्ते सदा भाव्यं वाचा च परिकीर्तयेत्‌ ।। 
उपर्युक्त श्लोकों में “सर्वथा शरणं हरिः” तथा “सर्वार्थे शरणं हरिः” की आज्ञा देकर श्रीमद्‌ 


आचार्यचरण इस कराल कलिकाल में सब जीवों को सर्वदा हित रूप आश्रय का प्रतिपादन कर 
रहे हें। @ 




















न गृहीतं हरेर्नाम नात्माद्यखिलमर्पितम्‌ । 
न कृष्ण सेवा विहिता वृथा तज्जन्म भूतले ।। 


जिसने प्रभु के पवित्र नाम का संकीर्तन नहीं किया, सर्वात्म भाव से आत्म-समर्पण नहीं 
किया अथवा जो प्रभु की सेवा में तत्पर नहीं हुआ, उसका जन्म वृथा है। 






श्री शुद्धाह्वैत जप-यन्ञ समिति के स्वर्ण जयन्ती पर हमारी शुभकानाएँ- 






कुंजगली- वाराणसी - २२१००९ 
फोनः ३९२६५० (दुकान), ३६६७१५ (निवास) 











एक मात्र प्रभु को अपने परम शुद्ध, परम आश्रय और सच्चा साथी समझकर उनके नाम के निरन्तर 
स्मरण का अभ्यास डालना चाहिए- श्री कृष्णप्रिया 


श्री शुख्यद्वैत जप-यज्ञ समिति के स्वर्य जयन्दी पर हमारी शुथकानारँ- 


कन्डेया लाल बुजेश कुमार 


आनन्द बाजार, गोदौलिया- वाराणसी 
फोन : ३९३०३७ 


के थोक व फुटकर विक्रेता : 
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| 
नवधा- भक्ति विवेचन के उपसंहार में निर्देशित- 


सारगर्भित- वचनामृत 
(नि.ली. श्रीकृष्णप्रिया बेटीजी महाराज) 
भगवत्‌ चरणानुरागी वैष्णव जन! 
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते ।। 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ । । 
अर्थात- “जो अनन्यप्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरन्तर चिन्तन करते हुए निष्कामभाव 
से भजते हैं, उन नित्यनिरन्तर मेरा चिन्तन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम में स्वयं प्राप्त कर देता 
हूँ” यह है श्री प्रभु की प्रतिज्ञा- और 
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत ।। 
तत्प्रसादात्‌ परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ।। 
अर्थात्‌- “हे भारत! तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में SIII उस परमात्मा को कृपा 
से ही तू परम शान्ति को तथा सनातन परमधाम को प्राप्त होगा!” यह है श्री प्रभु का आदेश- 
तथा- 
सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ।। 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ।। 
अर्थात्‌- “हे अर्जुन! सम्पूर्ण धर्मों को अर्थात्‌ सम्पूर्ण कर्तव्यकमाँ को मुझमें त्यागकर तु केवल 
एक मुझ सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे सम्पूर्ण पापों से मुक्त कर 
दूँगा, तू शोक मत कर!” यह है हमारे भक्तवत्सल श्री प्रभु का आश्वासन- 


क्रमशः इन तीनों पर विचार करे तो ये अत्यधिक सरल और सुसाध्य प्रतीत होते हुए भी 
महान्‌ दुष्कर और कभी भी मानव-कृति साध्य नहीं है। अपनी क्षुद्रता और श्री प्रभु की असीम 
दयालुता पर विचार कर कभी-कभी हृदय गद्‌ गद्‌ हो उठता है। श्री प्रभु ने दया कर अपने को प्राप्त 
करने का सीधा पथ और अपने मार्ग पर चलने वाले का पूरा भार भी स्वयं उठा लेने की प्रतिज्ञा 
की है। किन्तु अनन्य भाव से उनका चिन्तन करने के लिए प्रयत्न तो हमें ही करना पड़ेगा। 


चिन्तन कैसे हो?- इसके लिए आवश्यकता है उनका माहात्म्य जानने की, उनका स्वरूप 
जानने को तथा उन्हें अपना एकमात्र परम सुहृद्‌ मानकर अपना सब भार उन पर छोड़ कर निश्चिन्त 


हो जाने को। जगद्गुरू श्रीमद्‌ वल्लभाचार्यजी ने जनों 
आदेश दिया है ` कै ने अपने अनुयायी जनों के लिये सर्वप्रथम इसी का 
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. 
''चिन्ता कापि न कार्या निवेदितात्मभिः 11 
भगवानपि पुष्टिस्थो न करिष्यति लौकिकीं च गतिम्‌ 1177 
अर्थात्‌- जिन्होंने आत्म निवेदन किया है उन्हें कभी भी किसी भी प्रकार की चिन्ता नहीं करनी 
चाहिए। क्योंकि भगवान्‌ कदापि अपने आश्रित जनों की लौकिक गति नहीं करेंगे!” इस प्रकारं का 
दृढ़ विश्वास होना चाहिए। विश्वास के बिना किसी पर प्रेम नहीं होता। प्रेम विश्वास की प्रतिमूर्ति है- 
अथवा यों कहा जाय कि भिन्नार्थवाची होने पर भी ये दोनों एक हैं। अस्तु! 


श्रद्धापूर्वक सच्छास्रों का श्रवण और उसका चिन्तन सहित कीर्तन ये हमारे लिये अत्यन्त 
लाभप्रद है। आज के पाखण्ड-प्रचुर प्रवाही युग में जहाँ कि निरन्तर लौकिक की चिन्ता करते-करते 
मानव का मन जर्जर हो चुका हे और वह अपने उल्लास, शान्ति और आध्यात्मिकता से दूर हो 
गया है। ऐसी स्थिति में उसके लिए यह सम्भव नहीं कि वह भगवत्‌ कथा का निश्चिन्त मन से 
श्रवण करे और उसका स्मरण रखकर उसके भावों का चिन्तन करे। चिन्ता एक ही हो सकती है, 
चाहे वह लौकिक की की जाय या फिर चिन्तामणि की। किन्तु आज जहाँ मानव निश्चिन्ता से बहुत 
दूर जा चुका है तब वह शान्ति पूर्वक कथादि का श्रवण कैसे करे? और यदि करे भी तो उचित 
रहस्य को भलिभाँति समझाने वाले वक्ताओं का नितान्त अभाव है। जो बता सकते हैं वे भी 
आचार्यश्री के कथनानुसार- “लाभपूजार्थयत्नेषु'”' अर्थात अपने लाभ-पूजा परायण होकर कभी- 
कभी अर्थ का अनर्थ कर डालने वाले होते हैं। शास्रों के श्रवण का फल भीः नहीं के समान हे! उचित 
तो यह है कि स्वयं स्वाध्याय के द्वारा उनको पठन करके तदनुसार आचरण करे, किन्तु पर्याप्त ज्ञान 
के अभाव में वह भी असंभव हो जाता है। पण्डितगण भी आज के युग में “पाण्डित्ये चापलं वचः” 
के अनुसार जितना वाद-विवाद में समय नष्ट करते हें उसका चतुर्थांश भी आत्म-कल्याणार्थ और 
लोक-हितार्थ नहीं करते हैं। तो फिर क्या किया जाय? यह प्रश्‍न है। 
यदि तीर्थ-पर्यटन किया जाय, तो वहाँ की स्थिति इतनी गिरी हुई है कि तीर्थयात्रा शान्ति 

की न होकर अशान्ति का कारण हो जाती है। यदि देव मन्दिरादिं के दर्शन और वहाँ अधिक से 
अधिक काल यापन किया जाय तो वहाँ के भी व्यक्तियों की दशा देखकर हृदय रो उठेगा। और 
यदि शास्र-श्रवण तथा विविध प्रकार की कथा वार्ता श्रवण करने के लिए कहीं जाया जाय, तो 
अर्थ का अनर्थ होने से वहाँ भी शान्ति नहीं। और यदि कुछ न किया जाय तो भी कल्याण पथ 
बन्द है। ऐसी स्थिति में एकमात्र- 

हरेर्नाम! हरेर्नाम! हरेनमिव केवलम्‌ ।। 

कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ।। 

कलेदोंषनिधे राजन्नस्ति ह्येको महान्‌ गुणः ।। 

कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसंगः पर व्रजेत्‌ ।। 


सौरभ अयवाल, के० ९/१५ पत्थर गली, वाराणसी का जय श्री कुष्ण x 
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—< सच्चे हृदय से श्री प्रभु को पुकारे और उनके मधुर पावन मंगलमय दिव्य नामों का 
उच्चार करके उनका कीर्तन करते चले। अहर्निश न बनेगा तो न सही सिर्फ क्षणमात्र के लिए भी 
यदि हम गद्गद्‌ कण्ठ और अश्रुविगलित स्वर में उन्हें बुला सकते हैं तो भी पर्याप्त है। हम एकमात्र 
उनके नाम को अपना परमधन, परमगुरू, परमाराध्य, परमप्रेमी ओर अपना जीवन समझ लें इतना 
ही बहुत है। 

हे संसार दावानल से दग्ध प्राणियों! कृष्ण नाम की उस पवित्र मन्दाकिनी में एक बार तो 
स्नान कर देखो! कितनी अपूर्व शान्ति मिलती है। अपने आप अनन्य चिन्तन का अधिकार प्राप्त 
हो जायेगा। और जब तुम्हारे योग-क्षेम का भार श्रीप्रभु ले लेंगे तो फिर तुम सदैव के लिए निश्चिन्त 
हो जाओगे और सदेव के लिये तुम्हारी कामना शान्त हो जायेगी। परन्तु एक बार इच्छा से, 
अनिच्छा से (लोगों को दिखाने के लिये नहीं, क्योंकि उसी का नाम दम्भाचरण है) आर्तभाव, 
सकाम या निष्काम कैसे भी, भगवन्नाम का आश्रय लेकर उसके कीर्तन में अपने को खो दो। उनकी 
शरण में सच्चे शुद्ध अन्त:करण से हो जाओ। निरन्तर शरण भावना रखते हुए वाणी से उच्चारण 
करते हुए अपने आप को उनके श्री चरणों में समर्पित कर दो उससे अपार शान्ति मिलेगी। और 
यं प्राप्य न निवर्तन्ते तध्दाम परमं मम” अर्थात्‌ जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर 
संसार में नहीं आते उस स्वयंप्रकाश शाश्वत पद की प्राप्ति भी हो जायगी। फिर न तो चिन्ता है 
सुख-दुःख को, न नर्क-स्वर्ग की, न जन्म-मरण की, न यश-अपयश की और न अपने ऐहिक 
भरण-पोषण, कुटुम्व पालन या और भी किसी बात की। क्योंकि भक्तवत्सल श्रीप्रभु अपने आप 
पथ-अदर्शक होकर अपने जन के हिताहित का सम्पूर्ण विचार करते हुए मार्ग प्रदर्शन करेंगे इसमें 
तनिक भी सन्देह नहीं। 

आचार्यश्री ने इन तीनों का समावेश अपने शुद्धाद्वैत सम्प्रदाय में बहुत सरलता के साथ कर 
दिया RI शरणग्रहण के लिए तथा शरणागत होकर निष्काम कर्म करने के लिए और अनन्य भाव 
से चिन्तन के लिए क्रमश: सेवा, स्मरण और सत्संग इन तीनों का पालन प्रत्येक वैष्णव के लिए 
आवश्यक बता दिया है। और यदि वह उचित रीति तथा श्रद्धा से किये जाँय तो अवश्यमेव 
तत्काल फल देते हैं डा किक 
| हम सभी का यह परम कर्तव्य है कि हम आचार्यश्री की आज्ञा 
करते हुए अपने को सेवा-स्मरण सत्संगादि में लगायें और भलीभाँति TET 
हुए वा-स्मरण सत्संगादि में निरन्तर लगायें और भलीभाँति अपने 
का पालन करते हए वैष्णव à अपने महान्‌ कर्तव्य 
हुए वष्णव कहलाने के अधिकारी हों। हम साधनहीन हों 

साधु हो या असाधु परन्तु शरण ग्रहण मात्र से इसमें हाव हो. 
; H स॑ फल प्राप्ति होगी इसमें संशय नही 





@ | 


इज गली वारणसी कायक 
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| 
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महिला सत्संग मण्डल में अक्षय तृतिया के अवसर पर 


नि०ली०गो० श्री कृष्णप्रिया बेटीजी का उद्भोदन 


कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं 
नासाग्रे वर मौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं 
सवगि हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली 
गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणी 
''घनश्यामदेहं महद्वंश्य वेगं कलौ सोमयागस्यकतरिमीशम्‌ 
कलारूप कृष्णस्य सूत्रार्थकारं सदा श्रीयुतं वल्लभं संभजेहम्‌'' 
सायं कुंजालपस्था सनमुप विलसन्‌ स्वर्णपात्रं सुधौतं 
राजत यज्ञोपवीतं परितनुवसितं गौर मम्भोज वक्त्रम्‌. 
प्राणानायम्य नासा पुट निहित करं कर्ण राजन विमुक्तम्‌ 
वन्देधो मीलिताक्षं मृगमद तिलक विड्टलेशं सुकेशम्‌'' 
अज्ञानस्तिमिरान्धस्य ज्ञानाजंन शलाकया 
चक्षुरून्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः ।। 

अखण्ड भू-मण्डलाचार्य आचार्य चक्र चूडामणी भगवन्मुखावतार 
वैश्वानर स्वरूप श्रीमद्वल्लभाचार्य चरणाश्रित 

वैष्णव बहनो! 


आचार्य श्री की जयन्ती मनाने के बाद आज पुनः हम और आप सभी अक्षय तृतिया के 
महापर्व पर अपने वर्ष भर के सत्संग के फलको अक्षय करने एकत्रित हुए W| भगवन्नाम का 
माहात्म्य क्या है यह बार-बार कहने की आवश्यकता नहीं- 
कृते यद्धयायतो विष्णुः त्रेतायां यजतो मखे । द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरि कीर्तनात्‌ ।। 
यह कलियुग है इसमें सिवा भगवन्नाम के कोई साधन नहीं - यही सर्वश्रेष्ठ है। 
तात स्वर्ग अपवर्ग सब धरिय तुला इक संग 1 तोल न ताही सकीय जो सुख लव सत्संग ।। 
तभी तो कलियुग के साधन हीन जनों के लिये लव एक निमेष के सत्संग को ही. भोग मोक्ष 
दोनों का साधन कहा है। अपने पुष्टिस्थ प्रभु की महती कृपा है कलियुग के जीवों पर, तभी तो 
कमल नेत्र उनके सदैव चरणों को निहार करते हैं। कलियुग शूद्र है विराट प्रभु के चरणों से शूद्र 
की उत्पत्ति है अस्तु धन्य है हमारे भाग्य को हम उनके चरणों में जगह पा सके? किन्तु साथ में 
यह भी g- 


नाइलोन साड़ी सेन्टर, मधुादास (फोनः२५२७२५) चीक, वाराणसी का जय श्री कुष्ण 
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“ बत श्वपचोतो गरीयसो यजिद्लाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम्‌ ।। 
माता देवहूती पुकार उठती है कि यह चाण्डाल भी धन्य है जिसकी जिह्व सदैव मुकुन्द माधव 
प्रभृती उच्चारण किया करती है। भगवन्नाम ग्रहण करना बड़ा सरल भी हे आर साथ ही बहुत 
कठिन भी। नाम कौन ले सकता है, शायद आप लोग ऐसा सोचे कि नाम लेना कोन सा कठिन 
कार्य है; बहनों, नाम वही ले सकता है जो अपने जीवन में- 

शुनी चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः 

इस आदर्श को अपने जीवन में खरा उतारें। निश्चयजानों जब तक मन को कुटिलता न 
जायगी तब तक शान्ती आपके पास नहीं आयेगी। और जब चित्त व्यग्र है तो- 
अस्थिरेण हतं ज्ञानं प्रमादेन हतः श्रुतम्‌ । संदिद्धो हि हतो मंत्र व्यग्र चित्तो हतो जपः ।। 
जिस प्रकार अस्थिर बुद्धि वाले का ज्ञान मारा जाता है और अभिमान से सुनेने से सत्संग मारा 
जाता है। और क्या जाने मंत्र जाप तो कर रहे हैं अमुक सिद्धी मिलेगी या नहीं ऐसा विचार करने 
से मंत्र मारा जाता है उसी प्रकार ब्यग्र यानी घबड़ाये हुए चित्त से करने से जप मारा जाता है। अस्तु 
यह तो सत्संग है कहने का विषय उतना गहन नहीं जितना सुनने का। क्योंकि जिसकी जितनी पहुँच 
होगी वह उतना अर्थ निकाल सकेगा। यदि साग बेचने वाले को हीरा दिया जाय परखने तो वह क्या 
कीमत ऑंकेगा, हीरे की परख तो जोहरी ही कर सकेगा। उसी प्रकार सत्संग का मर्म कौन जानेगा। 
महत्पुरुषो संग: दुर्लभो अमोघः! महान पुरुषों का संग, उनकी वाणी, उनके साथ रहना सभी दुर्लभ 
है और अमोघ यानी कभी निष्फल न जाने वाला है परन्तु अगम्य है यानी शायद ही कभी मिल 
जाता है अतः हमारे सर्वश्रेष्ठ महापुरुष या गुरुदेव श्रीआचार्य चरण अथवा श्रीमत्प्रभुचरण थे परन्तु 
उनके वचनामृत अथवा उनके दर्शन का सौभाग्य हमें कहाँ; किन्तु बहनों! आज भी हम अपने 
आचार्य के ग्रंथो का अध्ययन और श्रवण करके प्रत्यक्ष के सदृश फल पा सकते हैं। 
इसी के लिये यानी महापुरुषों की वाणी श्रवण करने के लिये ही सत्संग का निर्माण हुआ। 


जगत्‌ सत्य है उसके भौतिक वातावरण मिथ्या है परन्तु जगत्‌ मिथ्या नहीं है अस्तु चैतन्य आत्मा 
से जो भगवदंश है, प्रकाशित यह पञ्च भौतिक मानवाकार पुतला है आनन्द से रहित नाना प्रकार 





के दुःखों से आक्रान्त ८४ के चक्र में भटक रहा है। वह रास्ता से अनजान, उसे मालूम नहीं कि | 


इसमें से निकलने की राह भी है या नहीं, बिना जानकार के न कोई विद्या सीख 
ख सकता है न पाप 
कर सकता है न चोरी कर सकता है न ज्ञान प्राप्त कर सकता है, बिना निमित्त कोई 


है न होगा। यह सारा ब्रह्माण्ड निमित्त से बँधा हुआ है। nr कार्य हुआ 


s I | भगवन्नाम है 
a उस x से मिलाने वाला सत्संग है अस्तु सत्संग ही इस युग का सर्वश्रेष्ठ साधन हे। भागवत 
पुराण सुन लेना बाँच लेना सहज है उसकी टीका टिप्पणी कर लेना सहज हे परन्तु सच्चा भागवत 
भक्त बनना नितान्त कठिन है, सच्चा भागवत कौन 


है जो भगवान्‌ 
मधुराति मधुर लीलाओं के रसास्वादन में मस्त रहे! ला मवा के मधुर ताम और 
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| 
वेष्णव बहनों! कभी सोचा हे कि जीवन का प्रमुख ध्येय क्या है आप कोन हे, क्या करने 
के लिये भेजी गई हैं, क्या करने का वचन देकर क्या कर रही हैं। क्यों भूल रही हैं, आपके जीवन 
का प्रमुख ध्येय हे भगकत्याप्ति। यदि यह कहें कि भगवत्प्राप्ति सहज है, क्या तो- अभ्यास से 
क्या नहीं हो सकता? 
शनेःशनेः रूपमेतद्‌ बुद्धया धृति गृहीतया । आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ।। 
धीरे-धीरे धैर्य से बुद्धिरूपी चंचल घोड़ों को आत्मा रूपी रथ में जोत डालो फिर देखो कहीं 
रास्ता छोड़कर वे भागे नहीं। सिवा रास्ता देखने के कुछ न करो, भले जीवन सारा यूँ ही बीत जाये, 
धैर्य का त्याग मत करो, भले इस जन्म में लक्ष्य प्राप्ति न हो- 
अनेक जन्म संसिद्धीस्ततो याति परांगतीम्‌ 
अनेक जन्म के पुण्य उदय होते है तब जाकर परागती की प्राप्ति होती है। जिस दिन जिस 
जन्म में आपको ऐसा लगेगा कि संसार के समस्त सुख सबसे बड़ा लाभ भगवन्नाम है इससे बड़ा 
कोई सुख नहीं और इसे छोड़ने के समान कोई दुःख नही। 
यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। यस्मिन्सिथतो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ।। 
उसी दिन उसी क्षण वे अपनी प्रतिज्ञा की अपने विरद की लाज रखते हुए आपके सामने प्रगट 
हो जायेगें उसी दिन आपका मानव जन्म लेना सार्थक हो जायगा और आप अपने वास्तविक लक्ष्य 
पर पहुँच जायेगी। आप दीन-हीन मानव नहीं हैं आप साधन हीना नारी नहीं है आप भी उस 
सर्वव्यापी सच्चिदानन्द की अंश रूपा है आप चाहे तो आप भी महापुरुषों की उत्तम भक्तों की श्रेणी 
में आ सकती हैं, आप भी उस बंसी वाले साँवलिया में तदाकार हो सकती है। सब कुछ कर सकती 
हे आप क्यों याद नहीं करती कि माता के गर्भ में क्या वादा कर आई थीं। आज कृतघ्न सेवक 
के माफिक आप अपने स्वामी के उपकार को क्यों भूल गई, आप की भूल आपका यह अमूल्य 
जीवन बिगाड़ डालेगी, बहनों, बहुत गई थोड़ी रही काल और मृत्यु तो अगम्या गमन करने वाले 
है उनके सामने बालक युवा वृद्ध कोई नहीं सब समान है अस्तु जब तक देह में शक्ति है बुढ़ापा 
पास नहीं है आँखों में ज्योति है तभी तक अपने घर जाने का सम्बल जुटालो फिर के भरोसे 
न रहो। | : 
बहनों, आज भी मैं तो यही कहूँगी कि आप लोगों का भविष्य उज्ज्वल है आज नहीं तो 
कल काशी संसार में सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त करेगी। परन्तु आप लोगों से मेरी विनित प्रार्थना है कि आप 
लोग मण्डल के मंगल से उदासीन न हो तथा आज मैं आप लोगों से आग्रहपूर्वक अनुरोध करती 
हूँ कि आप अपनी बच्चियों के प्रति उदासीन न हो, यह शिक्षा और सत्संग आपके ही लिये नहीं 
आपके सारे कुटुम्ब के लिये है। आश्चर्य महान्‌ आश्चर्य बहनों, अन्य देशों की बहने विकल हो रही 
है और आप लोग द्वार पर गंगा रहते गोता लेने से डर रही है, यदि आप लोगों को यह बाधक 
हो तो आज से मैं बालिका विभाग के मासिक चन्दे को बन्द करती हूँ और यदि आप ये कहती 
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Š कि बच्चियाँ पढ़ने को नहीं आना चाहती तो आश्चर्य है माता आदर्श गुरु है सन्तान की, अभी 
से बालिका हठ कैसे करने लगी और आप सहन कैसे कर रही हैं, यदि ये कहे कि उनके पिताजी 
नहीं आने देते तो इससे तो यह मालुम देता है कि आपलोग अपने मण्डल की शिक्षा तथा उन्नति 
की बात अपने घर में नहीं करती, आखिर क्या बात है दिनों दिन उन्नति होनी चाहिये न आपको 


संस्था की अवनति? 

अधिक क्या कहूँ परन्तु अन्त में इतना कहते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करती हूँ कि यह 
मण्डल सदैव आप लोगो की सेवा में तत्पर है और रहेगा परन्तु प्रतिवर्ष इसी प्रकार का उत्सव हमारे 
जीवन में आता रहे और आप लोगों का कल्याण होता रहे यही मेरी हार्दिक शुभ कामना है। 














अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ।। 


गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने अपने भक्तों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि 


अनन्य भाव से स्मरण करते हुए जो भक्त मेरी उपासना करता है, उसके 
योगक्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूँ । 


श्री शुद्धाह्वैत जय-यज्ञ समिति के स्वर्ण जयन्ती महोत्सब पर हार्दिक शुभकामनाएँ- 





कन्हैया अलंकार मंदिर 
सोने व चाँदी के आभूषणो के बिक्रेता 


बुलानाला, वाराणसी- २२१० o 9 
फोनः ३५४६२३, ३५४९५१ 
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शिक्षापत्र- २९ 
बुद्धिरत्न- रक्षणोपाय 
गोस्वामी श्रीहरिरायजी महाराज 
प्रस्तुति- श्री मनोहर शास्त्री जोशी 
प्रस्तुत २९वें शिक्षापत्र में बुद्धि को स्थिर रखने के उपाय, श्रीकृष्ण-स्मरण, सत्संग तथा 
शरणागति ही बताये हैं। इन उपायों को न करने से वर्तमान बुद्धि-नाशक कराल कलिकाल बुद्धि 
को स्थिर नहीं होने देगा और उससे सर्वकृति निष्फल हो जायगी। अत: बुद्धि को स्थिर रखने के 
लिए इन उपायों को अवश्य ही करना चाहिए। इस विषय का निरूपण करते हुए गोस्वामी 
श्रीहरिरायजी महाप्रभु आज्ञा करते हैं कि- ु 
बुद्धिनाशककालोऽयं सर्वेषां समुपागतः ।। 
अतो हि सर्वथा गोप्यं बुद्धिरलं सुबुद्धिभिः ।।१।। . 
सब की बुद्धि का नाशक यह कराल कलिकाल है। इसने सब की बुद्धि की स्थिरता को हरण 
कर लिया है। उससे बुद्धि भ्रमित हो जाने के कारण वह सन्दर्भ पर स्थिर नहीं होती है। जिस किसी 
धर्म का आश्रय ढुँढती रहती है- और उसका परिणाम यह होता है कि सत्य फल की प्राप्ति नही 
कर सकती है। अतः सूज्ञ वैष्णवों को सावधान रहकर अपने बुद्धि रूप रत्न को हृदय में छुपा के 
रखना चाहिए। 
सत्सङ्ग कृष्णस्मरणशरणागतिसाधनैः ।। 
तदभावे कृतिः सर्वा यतो वैय ्थ्यमेति हि ।। २।। 
इस श्लोक में श्री हरिराय चरण बुद्धि-रत्म की रक्षा किंस तरह की जानी चाहिये उसका उपाय 
बताते Š कि- (१) सर्वप्रथम पुष्टिमागीय भगवदीयों का सत्सङ्ग करना चाहिये। (२) चित्त में सदैव 
श्रीकृष्ण स्वरूप का ध्यान करते हुए स्मरण करना चाहिये और (३) निरन्तर श्रीकृष्ण के शरण को 
भावना को जागृत करते रहना चाहिये। आचार्य श्री ने “श्रीकृष्णाश्रय” अन्थ में श्रीकृष्ण को ही 
शरण भावना “कृष्ण एव गतिर्मम” बताई है। अतः वैसे ही करना चाहिये। क्योंकि जिस प्रकार भस्म 
में दी हुई आहुति व्यर्थ हो जाती है उसी प्रकार भाव के बिना समस्त क्रियाएं व्यर्थ हो जाती RI 
अत एवोक्तमाचायैंः स्वकीयकरुणात्मभिः ।। 
बुद्धप्रेरककृष्णस्य पादपं प्रसीदतु ।। ३।। 
आचार्य श्री सदैव स्वकीय जनों पर कृपा करते ही रहते हैं। उन्होंने कहा है कि- “बुद्धि के 
प्रेरक श्रीकृष्ण के चरण कमल मुझ पर प्रसन्न हो” उनकी प्रसन्नता से ही सुबुद्धि होती है क्योंकि 
बुद्धि के प्रेरक वे ही हैं। अतः उनके दृढ़ शरण से ही बुद्धि सुन्दर तथा स्थिर रहेगी। 
उपकारोऽपि गायत्र्या ध्यानहेतुरयं मतः ।। 
गीतायां हरिणाप्युक्तमर्जुनं प्रति मोदतः ।।४।। 


अरुण असवाल, गोलघर, वाराणसी का जय श्री कृष्ण 3 
| 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





: 


“ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते'' ।। 
बुद्धिस्थैर्ये हृदि स्थैर्यं हरेरिति न संशयः ।।५।। 
बुद्धि के प्रेरक श्रीकृष्ण के सिवाय अन्य कोई नहीं है, इसलिए आचार्य श्री ने आज्ञा की ह 
किन श्रीकृष्ण के चरण कमल प्रसन्न हो। गायत्री मन्त्र में भी सूर्य नारायण स्वरूप भगवान्‌ को बुद्धि 
का प्रेरक कहा है। गीता में भी श्रीहरि ने अर्जुन को प्रसन्नता पूर्वक कहा है कि “में वह बुद्धियोग 
देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर सकते हैं।” यह सब श्री प्रभु का उपकार ही है। इस उपकार से 
ही जीव की बुद्धि स्थिर रहती है तथा प्रभु हृदय में बिराजते हैं इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। 
तन्नाश एव गीतायां सर्वनाशो निरूपितः ।। 
अतो बुद्धि: सुसरक्ष्या भावभावनकारणम्‌ ।। ६।। 
जीव की बुद्धि नष्ट होने का प्रकार गीता के द्वितीय अध्याय में श्री भगवान्‌ ने अर्जुन को इस 
रीति से बताया है कि- “जीव पहले जब विषयों का ध्यान कर लेता है तब उसको दुःसङ्ग प्राप्त 
होता है। उस दुस्सङ्ग से कामरुचि उत्पन्न होती है। काम की पूर्ति न होने से क्रोध उत्पन्न होता ë! 
क्रोध से मोह होकर स्मृति कम हो जाती है। स्मृति के नाश से बुद्धि का नाश होता है और तत्पश्चात्‌ 
सर्वनाश हो जाता हा” अतः वैष्णव को समस्त भावों की उत्पत्ति का कारण जो सुन्दर बुद्धि है 
उसकी सर्वथा रक्षा करनी चाहिए। 
प्रसादभक्षणैर्नित्यं सेवनाकरणैरपि ।। 
सत्सङ्गेन सदा कृष्णकथाश्रवणकोीर्तनैः ।। ७।। 
सद्बुद्धि की रक्षा से ही सब कार्य सिद्ध होते हैं अतः उसकी रक्षा के उपाय प्रस्तुत शिक्षापत्र 
के इस अन्तिम श्लोक में बताते हुए गो० श्रीहरिरायजी महाप्रभु आज्ञा करते हैं कि- (१) 
आचार्यश्री को “असमर्पितवस्तूनां तस्माद्र्जन माचरेत्‌” अर्थात्‌- असमर्पित वस्तु का त्याग ही 
करना चाहिये। इस आज्ञा के अनुसार भगवान्‌ को समस्त वस्तु समर्पण करके अनन्तर ही भगवत्‌- 
प्रसादी अन्नादि का भक्षण करना चाहिये। उससे बुद्धि शुद्ध होती है। (२) आचार्यश्री की आज्ञा हे 
कि- ` कृष्णासेवा सदा कार्या” अर्थात्‌ भगवत्‌ सेवा नित्य करनी चाहिये। तदनुसार भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण को सदा सेवा करने से बुद्धि स्थिर होती है। (३) उसी प्रकार आचार्य श्री ने आज्ञा की है 
कि- ` स्मरणं भजनं चापि न त्याज्य मिति मे मतिः” अर्थात्‌ भगवान्‌ के स्मरण-भजन आदि का 
त्याग नहीं करना चाहिए। सत्सङ्ग के द्वारा भगवत्‌-कथा का श्रवण तथा कीर्तन भी नित्य करना 
N उपायों के करने से बुद्धि निर्मल, स्थिर तथा सुन्दर बनी रहती Š और ऐसी स्थिर 
` बुद्धिवाले भगवदीयों के हृदय में ही पधारकर श्रीप्रभु आनन्द का दान करते हैं| 
(अस्तुत २९वें शिक्षापत्र में समस्त भावों की उत्पत्ति का कारण जो सुन्दर बुद्धि है उसको शुद्ध 


एवं स्थिर रखने के उपायों का जो सरस निरूपण किया गया वेष्णवों 
x A 2 या है वह पुष्टिमार्गानुयायी वैष्णवों के 


श्री जी० साड़ीज, रंगील दास फाटक, वाराणसी का जय श्री कृष्ण 
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॥ विजयते श्री मदनमोहन प्रभु ॥ 


किमत्र चित्रं यत्‌ संतः परानुग्रह तत्पराः । 
नहि स्वदेह शीत्याय जायंते चन्दन द्रुमाः ।। 


जिस प्रकार चन्दन वृक्ष दूसरों को शीतलता प्रदान करने के लिए बने हैं, उसी प्रकार 
साधु लोग परोपकार करने में ही तत्पर रहते हैं। 


श्री शुद्धद्वित जप-यज्ञ समिति के स्वर्ण जयन्ती पर हमारी हार्दिक शुभ कामनाएँ- 





लहुरावीर, वाराणसी 
फोन नं० २०१५१२, २०१५१३ 


प्रफूल्ल सोमानी का जय श्री कृष्ण 
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- और कीर्ति के पचास वर्ष 


वरिष्ट संपादक 'आज' 


प्रभु श्री मुकुन्द-गोपाल-मदनमोहन की अलौकिक अनुकम्पा से श्री शुद्धाद्वैत जप-यज्ञ समिति 
अपने सक्रिय जीवन के इक्यावनवें वर्ष में पदार्पण कर रही है। महाप्रभु वल्लभाचार्य की लीलास्थली 
काशी नगरी की यह महान्‌ संस्था उन्हीं की कृपा का प्रसाद है जो समिति के केन्द्र विन्दु से पूरे देश 
में शुद्धाद्वैत दर्शन कर आध्यात्मिक आलोक तथा मानव प्रेम स्नेह और करुणा को धारा प्रवाहित 
कर रही है, काशी नगरी प्राचीन काल से धर्म और संस्कृति को प्रकाशित करती रही है। ऐतिहासिक 
काल में भगवान्‌ बुद्ध, आदि शंकराचार्य, महाप्रभु वल्लभाचार्य प्रभूति आध्यात्मिक विभूतियां ने 
यहीं से धार्मिक नव जागरण और चेतना का मन्त्र प्रसारित किया। आधुनिक काल में समिति की 
संस्थापिका वल्लभ वंशजा श्रीकृष्णप्रिया बेटीजी महाराज ने पाँच दशक पूर्व वल्लभ के सन्देश को 
आधुनिक जीवन के सन्दर्भ में समन्वित और समायोजित कर देश में आध्यात्मिक पुनरुत्थान कर 
नवीन अध्याय आरम्भ किया। समिति के माध्यम से राष्ट्र में आध्यात्मिकता और नैतिकता के लिए 
प्रचार-प्रसार, शैक्षणिक नवचेतना तथा सांस्कृतिक नवजागरण के नैष्ठिक अनुष्ठान होते रहते हैं। इस 
वर्ष समिति अपनी स्वर्ण जयन्ती मना रही है, यह हर्ष का विषय है। 


साधना और संकल्प 


संस्थापिका श्री कृष्णप्रिया बेटीजी महाराज बाल्यकाल से ही विलक्षण प्रतिभा की धनी थी। 
युवावस्था में आपश्री ने सांसारिक मोह, माया और बन्धनों से विरक्त होकर अपने जीवन को श्री 
कृष्ण को भक्ति के लिए समर्पित कर दिया! एक दशक से अधिक समय तक आपने कठोर एकान्त 
साधना को जिससे आपके जीवन में अलौकिक आध्यात्मिक चेतना का उदय हुआ। एकान्तवास 
और आध्यात्मिक चिन्तन के उपरान्त श्रीकृष्णप्रिया बेटीजी महाराज ने उत्तर भारत का परिभ्रमण 
किया। बीसवीं सदी के भोगवादी युग में धर्म के प्रति बढ़ती उदासीनता देखकर आपने यह अनुभव 
किया कि संस्कृति और धर्म की नगरी में कृष्ण भक्ति और वल्लभ दर्शन का व्यापक प्रचार करने 
के लिए आधुनिक समाज की आवश्यकता के अनुरूप आध्यात्मिक, शैक्षणिक तथा सांस्कृति केन्द्र 
की स्थापना आवश्यक है और इसकी पूर्ति के लिए शिव संकल्प किया। आपने कालभैरव के निकट 
राधा मोहन कुंज का निर्माण कराया और श्रीं मदन मोहन प्रभु गोपाल मन्दिर से राधा मोहन कुंज 
में प॒धारे। अपने संकल्प को मूर्तमान करने के लिए आपने सर्वप्रथम अष्टाक्षर महामन्त्र का जप 
अनुष्ठान करने का निश्चय किया। संवत्‌ २००८ पौष कृष्ण नवमी को श्री विठ्ठलेश जयन्ती को 
अवसर पर अखण्ड जप-यज्ञ का शुभारम्भ हुआ और वल्लभ जयन्ती महोत्सव पर उसकी 


श्री रत्नशंकर व्यास | 
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ऐतिहासिक वैष्णव सम्मेलन 


अखण्ड जप-यज्ञ की पूर्णाहुति के अवसर पर श्रीकृष्णप्रिया बेटीजी महाराज ने पुष्टिमार्गीय 
वैष्णव सम्मेलन का आयोजन किया जो अनेक दृष्टि से ऐतिहासिक रहा है। इस महासम्मेलन में देश 
भर के वैष्णव सम्मिलित हुए। काशी में सैकड़ों वर्षों को बाद ऐसा अभूतपूर्व धार्मिक और सांस्कृतिक 
समारोह हुआ था। वेष्णव सम्मेलन का उद्घाटन गोस्वामी मुरलीधरलालजी महाराज ने किया तथा 
अध्यक्षता श्रीकृष्णप्रिया बेटीजी महाराज ने। यह सम्मेलन वेशाख कृष्ण अष्टमी संवत्‌ २००९ वि० 
तदनुसार सत्रह अप्रैल से इक्कीस अप्रैल सन्‌ १९५२ So तक चला। वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित 
पुष्टि मार्ग को सनातन वैदिक धर्म की संज्ञा देने हुए गोस्वामी मुरलीधरलालजी महाराज ने अपने 
उद्घाटन भाषण में इस बात पर बल दिया कि सर्वशाख्रों का सारोपदेश है- भगवत्‌ कीर्तन और 
भगवत्‌ सेवा। इसी को अद्यावधि प्रचलित रखने के लिए इस प्रकार के जप-यज्ञ तथा भगवत्‌ 
सम्बन्धी विविध प्रकार के मनोरथ-उत्सवादि करने चाहिये। यह आयोजन इसी विचार को लेकर 
आज चार मास से हो रहा है। अब इसकी पूर्णाहुति के अवधीदायक पुष्टिमार्गीय वैष्णव सम्मेलन 
का आयोजन तथा इस प्रकार की प्रवृत्तियों को चालू रखने के लिए काशी में एक संस्था का होना 
जरूरी है। वैष्णव सम्मेलन की सफलता तथा इसके उद्देश्यों की पूर्ति का आशीर्वाद देते हुए आप 
श्री में यह उद्गार अभिव्यक्त किया- आयुष्मती श्रीकृष्णप्रिया बेटीजी को इस विषय में जो शिक्षा 
प्राप्त हुई है आज कार्यान्वित हो रही है। गुजरात में शुद्धाद्रेत सिद्धान्त तथा पुष्टिमार्ग के ग्रन्थों और 
उपदेशों का प्रचार विशेष रूप से हो रहा है किन्तु उत्तर भारत तथा पूर्व भारत में इस प्रकार की 
प्रवृत्ति की बड़ी आवश्यकता है। इसे पूर्ण करने का संकल्प और प्रयत्न इस सम्मेलन को करना 
चाहिये। 
समिति की स्थापना 

श्रीकृष्णप्रिया बेटीजी महाराज ने अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री शुद्धाद्वैत जप-यज्ञ समिति की 
स्थापना की घोषणा की और आपने वैशाख शुक्ल तृतीया वि०सं० २००९ तदनुसार २७ अप्रैल 
१९५२ ई० को मण्डल के गठन के साथ समिति का विधिवत कार्य आरम्भ कर दिया। इस 
आध्यात्मिक संस्था में प्रवेश के लिए आपश्री ने नियम तथा कर्तव्य निर्देशित किया। प्रवेश के कुछ 
नियम हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है। वे हैं- भक्तिपूर्ण ग्रन्थों की शिक्षा, आचार्यो के जीवन 
चरित्र, सेवा सम्बन्धी शिक्षा आदि, चार पाठ यमुनाष्टक, सिद्धान्तरहस्य, कृष्णाश्रय, सेवाफल। 
आज का समाज इसलिए दुःखी और अशान्त हो रहा है कि वह प्रभु को भूल गया है। उसके चिन्तन 
के बिना शान्ति हो ही नहीं सकती है। 
शिक्षा और सस्कृति के क्षेत्र में 

श्री शुद्धाद्वैत जप-यज्ञ समिति के अन्तर्गत श्रीकृष्णप्रिया बेटीजी महाराज ने संवत्‌ २०१४ में 
श्री वल्लभ विद्यापीठ की स्थापना की। बालिकाओं की दैनिक शिक्षा को आयोजित कर आपने 
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—Ç जागृति की। बालक-बालिकाओं को प्रारम्भिक शिक्षा का उनके तथा राष्ट्र के भविष्य में 
सह सम्बन्ध है। इसलिए शिक्षा को अत्यधिक महत्व प्रदान करते हुए आपने बालिकाओं के 
समुचित विकास के लिए धर्म के साथ ज्ञान-विज्ञान की स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था की। कुछ ही 
वर्षों में उसे जूनियर हाई स्कूल की मान्यता प्राप्त हो गयी ओर ER वर्ष ही हाई स्कूल को 
मान्यता के साथ सरकारी अनुदान भी प्राप्त हो गया। सन्‌ १९७० में सरकार ने विद्यालय को इण्टर 
की मान्यता प्रदान कर दी। 

बालिकाओं में शिक्षा साक्षरता के साथ धार्मिक शिक्षा के लिए संवत्‌ २००९ विक्रम श्रावण 
शुक्ल एकादशी ब्रह्म सम्बन्ध जयन्ती के शुभ अवसर पर समिति के अन्तर्गत बालिका विभाग की 
स्थापना की गयी। इस समय बालिका विभाग में बड़ी संख्या में छात्राएं सुयोग्य शिक्षक से शिक्षण 
प्राप्त कर रही है। सामान्य ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा के अतिरिक्त वे प्रतिदिन सायंकाल षोडश ग्रन्थ 
का पाठ भगवद्‌ गीता, श्री शुद्धाद्वैत मार्तण्ड, सांस्कृतिक धार्मिक इतिहास की शिक्षा प्राप्त करती 
हैं। इस विभाग की बालिकाएं काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की गीता प्रतियोगिता में प्रतिवर्ष 
सम्मिलित होती हैं और पुरस्कृत होती हैं। 

मानव सेवा मुख्य धर्म है। संस्थापिका के इच्छापत्र के अनुसार संवत्‌ २०२५ में श्री वल्लभ 
दातव्य औषधालय स्थापित किया गया। यहाँ होमियोपैथिक चिकित्सा के द्वारा मानव की सेवा 
निःशुल्क की जाती है। 

कार्य क्षेत्र का विस्तार 


श्री शुद्धाद्वैत जप-यज्ञ समिति की स्थापना के बाद श्रीकृष्णप्रिया जी ने वैष्णव धर्म और 
संस्कृति के प्रचार-प्रसार के लिए पुनः देश के विभिन्न स्थानों का परिभ्रमण किया। इसी तथ्य को 
लेकर आपने कोलकाता, हैदराबाद, लखनऊ, कानपुर, मिर्जापुर, नागपुर, भागलपुर, गोरखपुर, 
जबलपुर, वरहानपुर आदि नगरों का व्यापक दौरा किया और प्राय: सभी स्थानों में वैष्णव संघटन 
की स्थापना की। देश की धर्मनिष्ठ जनता आप के प्रवचनों तथा कार्यक्रमों से आकृष्ट होकर समिति 
के कार्या में योगदान करने लगी। फलस्वरूप देश के विभिन्न स्थानों में जप-यज्ञ समिति की 
शाखाएं आपने स्थापित की। 


श्रीकृष्णप्रियाजी का लीला प्रवेश 


भाद्रकृष्ण प्रतिपदा संवत्‌ २०१३ में श्री वल्लभ गीता श्रीकृष्ण भवन की भूमि की रजिष्टरी 
हुई। और वहाँ प्रस्तावित भवन का मानचित्र भी बन गया था। निर्माण की प्रक्रिया आरम्भ करने 
की तैयारी चल रही थी कि आप सहसा अस्वस्थ हो गयीं और अल्प बीमारी के बाद आपने विक्रम 
संवत्‌ २०१५ के आषाढ़ मास की दशमी को नित्य लीला में प्रवेश किया। संवत्‌ २००६ वि० 

से संवत्‌ २०१५ वि० के नौ वर्षों की अल्पावधि में आपने आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐतिहासिक और 
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से संवत्‌ २०१५ वि० के नौ वर्षों की अल्पावधि में आपने आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐतिहासिक ओर 
युगान्तकारी कार्य .किया। वस्तुतः आप अवतरित देवात्मा थी आपका त्यागमय और सेवा- 
साधनामय जीवन महान्‌ आदर्शों से ओतप्रोत का। आदि शंकराचार्य, महाप्रभु वल्लभाचार्य आदि 
धार्मिक-सांस्कृतिक युग पुरुषों की भांति आप भी अल्पवय में अपना कार्य पूर्ण कर गोलोक- 
वासी हुई। 

श्री शरद्‌ वल्लभा जी का नेतृत्व 


श्रीकृष्णप्रिया जी के संकल्प और आदर्श को मूर्तमान करने का दायित्व आपको अनुजा 
पूज्यपाद श्री शरद्‌ वल्लभा बेटीजी महाराज पर आ गया जो अपनी बड़ी बहिन के समान विदुषी, 
कर्मठ और जागरूक हैं। आपने समर्पित भाव से कार्यों को पूरा किया और समिति की गतिविधियां 
और व्यापक बनायीं। 


वल्लभ पंचशती समारोह 


अध्यक्षा पूज्य श्रीशरद्वल्लभा बेटीजी महाराज ने संवत्‌ २०३४ में समिति के तत्वावधान में 
श्री वल्लभ पंचशती वर्ष के सन्दर्भ में वर्ष पर्यन्त विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया। भारत 
सरकार ने महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की स्मृति में डाक टिकट निकालने का निश्चय किया था। वर्ष 
के प्रथम समारोह के रूप में १४ अप्रैल १९७७ को समिति के भव्य प्रांगण में आयोजित समारोह 
में समिति की अध्यक्षा श्रीशरद्वलल्भा बेटीजी महाराज ने अपने कर कमलों से महाप्रभु 
वल्लभाचार्य स्मृति डाक टिकट का विमोचन किया। 
वल्लभ पंचशती समारोह के लिए पांच दिनों तक विशेष कार्यक्रम आयोजित किये गये। 
जिसमें सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति do करुणापति त्रिपाठी, आचार्य 
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉ० विद्यानिवास मिश्र एवं अन्य प्रतिष्ठा प्राप्त 
विद्वानों ने भाग लिया। 

वल्लभ पंचशती समारोह के दूसरे चरण में श्रावण मास में श्री मदनमोहन प्रभु के अनेक 
मनोरथ तथा झूल महोत्सव के आयोजन हुए। कृष्ण भक्ति साहित्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। 
जिसमें विद्वानों ने भी वल्लभाचार्य के आदर्श और सिंद्धान्तों पर अपने विचार प्रकट किये। समारोह 
के चौथे चरण में भागवत कथा और व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। पंचशती वर्ष में 
पाँच सौ घण्टों का मन्त्र जप-यज्ञ सम्पन्न हुआ। चातुर्मास में घर-घर में जप-यज्ञ का आयोजन भी 
किया गया। पंचशती समारोह काशी में ही नहीं समिति की शाखाओं के तत्वावधान में पूरे राष्ट्र 
में मनाया गया। | 
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समिति की रजत जयन्ती 


अध्यक्षाश्री ने समिति की आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को और सधन तथा 
व्यापक बनाया। समिति ने संवत्‌ २०३३ में अपनी रजत जयन्ती मनायी, इस अवसर पर वर्ष 
पर्यन्त विशेष धार्मिक अनुष्ठान किये गये और भव्य समारोह आयोजित हुए। अध्यक्षाश्री के 
निर्देशन में रजत जयन्ती स्मारिका प्रकाशित की गयी। यह स्मारिका ख्यातिमान विद्वान ओर 
उच्चकोटि के चिन्तको के विचारों का पठनीय और संग्रहणीय संग्रह है। रजत जयन्ती वर्ष के 
कार्यक्रमों का अनूठा आकर्षण था सर्वोत्तम यज्ञ का अनुष्ठान। रजत जयन्ती व्याख्यानमाला का 
आयोजन हुआ जिसका शुभारम्भ भागवत के प्रकाण्ड विद्वान स्वामी अखंडानन्दजी महाराज ने 
किया। हिन्दी साहित्य के विद्वान डाक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र ने व्याख्यानमाला के द्वितीय पुष्प के 
रूप में अपने विचार प्रस्तुत किये। इस उपलक्ष्य में भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह आयोजित हुआ 
जिसके मुख्य आकर्षण वृन्दावन के श्री अतुल कृष्ण जी गोस्वामी थे। 


वल्लभ-सूर पंचशती स्मारिका 


संवत्‌ २०३५ में समिति की अध्यक्षाश्री शरद्वल्लभा बेटीजी महाराज के मार्गदर्शन में 
वल्लभ-सूर पंचशती स्मारिका का प्रकाशन हुआ। इसमें प्रतिनिधि विद्वानों ने महाप्रभु वल्लभाचार्य 
के शुद्धाद्वैत दर्शन और महाकवि सूरदास की काव्यकृति का मूल्यांकन किया है। मिर्जापुर और 
रावर्टगंज के मध्य घोरावल ब्लाक में विश्व हिन्दू परिषद्‌ द्वारा एक वनवासी कल्याण केन्द्र चल 
रहा है। वनवासियों के कल्याण के लिए श्री शरद्वल्लभा बेटीजी ने श्रीकृष्णप्रियाजी की स्मृति में 
एक विशाल जलकूप का निर्माण कराया। आपश्री ने इस अवसर पर महाप्रभु का सन्देश 
वनवासियों को देते हुए उनके उत्थान में सहभागी बनने के लिए जनाह्वान किया। 


चौरासी बैठक के चित्रों का दर्शन 


संवत्‌ २०३८ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की दृष्टि से अत्यन्त व्यस्त वर्ष रहा 
हे। वल्लभ-दर्शन तथा भक्ति सिद्धान्तो के मर्मज्ञ, वार्ता साहित्य के प्रणेता और हिन्दी के प्रथम 


टीकाकार श्री हरिरायजी की जयन्ती विशेष कार्यक्रमों के साथ मनायी गयी। उनकी स्मृति में श्री: 


हरिराय स्मारिका प्रकाशित की गयी। इसी वर्ष महाप्रभु द्वारा स्थापित चौरासी बैठक के 

भव्य चित्र 
दर्शन का आयोजन किया गया। श्री शरद्वल्लभा बेटीजी महाराज ने काशी नरेश श्री विभूति 
नारायण सिंह तथा सुप्रसिद्ध गायिका एम०एस० सुबुलक्ष्मी के अनुरोध पर समिति के प्रांगण में 
विशिष्ठजन की EN में सुबुलक्ष्मी के भक्ति संगीत के एच०पी० रिकार्ड का विमोचन किया। 
पूरे देश में ग्यारह स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। 


जगमोहनदास रण्ड ब्रदर्स चौक, वाराणसी का जय श्री कृष्ण 
॒ र 
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समिति की अपूरणीय क्षति 


संस्थापिकाश्री के लीला प्रवेश के बाद समिति के लिए संवत्‌ २०४३ सर्वाधिक दुःखदायी वर्ष 
रहा। समिति में निरन्तर प्रेरणा संचार करने वाली गोस्वामी श्रीप्रेमप्रिया बहूजी महाराज (परम पूज्या 
श्री अम्माजी) का लीला प्रवेश माघ शुक्ल प्रतिपदा को हो गया। यह समिति पर वज्रपात ही था। 
पुष्टिमागीय सेवा, कला, संगीत तथा वल्लभ दर्शन का अगाध ज्ञान आपश्री को था। समिति को 
समस्त गतिविधियों में आप योगदान करती थीं। आप निर्मित चित्र तथा पिछवई कला के उत्कृष्ट 
नमूना है। श्री अम्माजी का वैदुष्य तथा सेवाभाव स्पृहणीय और अनुकरणीय हे। 
मदन मोहन प्रभु पाटोत्सव अर्धशताब्दी 

संवत्‌ २०४६ में श्रीकृष्णप्रिया बेटीजी महाराज के आराध्य देव श्री मदन मोहन प्रभु के 
पाटोत्सव की अर्ध-शताब्दी समारोहपूर्वक मनायी गयी। यह वर्ष समिति के लिए ऐतिहासिक महत्व 
का वर्ष रहा। कारण, समिति की समस्त आध्यात्मिक, शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के 
केन्द्र विन्दु श्री मदन मोहन प्रभु ही हैं। समिति का समग्र सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक उन्नयन उन्हीं 
की कृपा-बिन्दु का प्रसाद है। इस उपलक्ष्य में श्री मदन मोहन प्रभु पाटोत्सव अर्धशताब्दी स्मारिका 
भी प्रकाशित की गयी जो संग्रहणीय है। इस अवसर पर श्री मदन मोहन प्रभु के विविध मनोरथ, 
भागवत-प्रवचन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संयोजन हुआ। 


गोस्वामी गिरिधरजी महाराज की द्रि- शताब्दी 

समिति ने संवत्‌ २०४७ में शुद्धाद्वैत मार्तण्ड के प्रणेता षष्ठपीठाधीशवर गोस्वामी 
श्रीगिरिधरजी महाराज की द्वि-शताब्दी मनायी/महाप्रभु के नित्य सेवित मुकुन्द प्रभु को काशी 
पधारने का श्रेय आपश्री को ही है, आधुनिक युग में काशी को केशवपुरी बनाने तथा वल्लभ दर्शन 
के महान्‌ ग्रन्थों के प्रणयन का ऐतिहासिक कार्य भी आपश्री ने किया! आपका महान्‌ व्यक्तित्व 
विभूतिमय तथा युग प्रवर्तक है। इसीलिए आपश्री की स्मृति में स्मारिका भी प्रकाशित की गयी जो 
एक ग्रन्थ के समान है। यह स्मारिका पठनीय और संग्रहणीय है। संवत्‌ २०४८ में समिति ने अपने 
नियमित अनुष्ठान और कार्यक्रमों के साथ गोस्वामी श्री हरिराय महाप्रभु की चतुःशती ससमारोह 
मनायी गयी। इस अवसर पर चतुःशती महोत्सव स्मारिका प्रकाशित की जो वैष्णव जगत को नवीन 
आध्यात्मिक आलोक प्रदान करती है। 


समिति के नियमित कार्यक्रम 


समिति के तत्वावधान में दैनिक सत्संग और स्वाध्याय कार्यक्रम के अतिरिक्त पर्वों पर विशेष 
कार्यक्रम आयोजित कर वैष्णव जन में आध्यात्मिक जागृति का प्रसार किया जाता हे। प्रतिवर्ष 
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-- की भव्य शोभा यात्रा आयोजित की जाती है। श्री वल्लभाचार्य जयन्ती sq पाँच 
दिनों तक विविध कार्यक्रमों के साथ चलता है। समिति में गुरु पूर्णिमा उत्सव का की 
जयन्ती के रूप में मनाया जाता है। ब्रह्म सम्बन्ध जयन्ती भी धूम-धाम से मनायी जाती 81 इसी 
प्रकार शरद पूर्णिमा उत्सव भी विविध कार्यक्रमों के साथ मनाया जाता है। प्रतिवर्ष श्री मदन मोहन 
प्रभु के पाटोत्सव पर विशेष मनोरथ, अनुष्ठान और विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये 
जाते हैं। 

संस्थापिका श्रीकृष्णप्रिया बेटीजी महाराज ने समिति की स्थापना के अवसर पर विविध 
आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जो रूपरेखा प्रस्तुत की थी उसी के आधार पर समिति 
पाँच दशकों की विकास यात्रा सतत रूप से चल रही है। समिति की अध्यक्षाश्री ने उन्हीं के 
“च्छापत्र' के अनुरूप समिति के आध्यात्मिक, शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों को मूर्तरूप 
देकर राष्ट्र तथा समाज विशेषत: नयी पीढ़ी के निर्माण का जो सराहनीय कार्य किया है वह जन 
समाज में आध्यात्मिक चेतना तथा प्रेरणा प्रदान कर रहा है। यह सौभाग्य है कि अध्यक्षाश्री के 
सतत जागृति अनुष्ठान में गोस्वामी श्री कल्याणराय जी सहयोग कर रहे हैं और समिति के कार्यों 
को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। अध्यक्षाश्री श्री शरद्वल्लभा बेटीजी महाराज का 
निर्देशन और नेतृत्व समिति की समस्त आध्यात्मिक सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रेरणा-स्रोत है। 


L मदन मोहन प्रभु से विनम्‌ प्रार्थना ë कि आपश्री को दीर्घायु करे जिससे आपका परम अनुग्रह 
समिति को सतत शक्ति और वरद-प्रेरणा प्रदान करता रहे। 
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॥ विजयते श्री मदनमोहन प्रभुः।। 


सर्व धर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । 





श्री शुद्धाह्वैत जप-यज्ञ समिति की स्वर्ण जयन्ती पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं 
वैष्णवों को सप्रेम जय श्री कृष्ण 


नारायण दास ST 
जगदीश दास शाह 





नारायण दास जगदीश दास रण्ड RO 


सी० के० १९/१७ चौक, वाराणसी- २२१००९ 
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स्वर्ण जयन्ती स्मारिका 


श्रीमद्धागवद्रसविमर्श 


डॉ. विद्यानिवास मिश्र 


मैं भागवत की बात यहीं से शुरू करता हूँ जैसा कि मेरे मित्र ने संकेत दिया कि यह शुक 
का उच्छिष्ट है। शुकमुखादमृतद्रव-संयुतम्‌ है। में जो बात कहने जा रहा हूँ वह मधुसूदन सरस्वती 
का उच्छिष्ट है। अपनी बात मैं क्या कहूँगा? श्रीमद्भागवत के बारे में कुछ भी कहना हो तो इस 
प्रतिज्ञा को सामने रख करके ही कहना होगा 'पिबत भागवतं रसमालयम्‌'। भागवत पूरा रस हे! 
उसमें अलग से रस-विमर्श तो हो ही नहीं सकता। उसके एक-एक अक्षर में रस है। सारा ग्रन्थ ही 
रसरूप है सारा ग्रंथ ही रस के विग्रह श्रीकृष्ण का ही रूप है। उनका वाड्मय विग्रह है। जो उसमें 
कहाँ से शुरू करें कहाँ से अन्त करें, कुछ समझ में तो बात आती नहीं। इसलिए उसमें हजार-पंद्रह 
सौ रस नहीं हैं, बस एक रस है। लेकिन वह रसरूप श्रीकृष्ण की तरह से है। हाथ में आनेवाला 
रस नहीं है। कुन्ती ने हस्तिनापुर से श्रीकृष्ण की विदाई के अवसर पर यह निवेदन किया, और 
उसमें, लड़ाई में उनकी क्या भूमिका थी अपने लड़कों की रक्षा में क्या भूमिका थी, कुछ भी नहीं 
कहा। शुरू यहीं से किया: 
गोप्याददे त्वयि कृतागसि दाम तावद्‌ या ते दशाश्रुकलिताञ्जनसंभ्रमाक्षम्‌ । 
वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्‌ बिभेति ।।(१/८/३१) 
सबसे अधिक जो तुम्हारा बिंब मेरे मन को बराबर विमुग्ध करता रहता है वह उसका स्मरण 
जो मेने देखा नहीं है केवल सुना है कि यशोदा ने हाथ में डंडा लिया है। तुम्हें ओखल में बांध 
दिया है और तुम सिर नीचा किए हुए खड़े हो, आँखों से आँसू गिर रहे हैं। काजल पुंछ करके फैल 
रहा ह। आँखें लाल हो गयी हो जिससे सारा जग भयभीत होता है, वह भय की मुद्रा में खड़ा 
हुआ हे। वही रूप मुझे सबसे अधिक विमोहित करता है। एक परेशानी का रूप यह है जो कुन्ती 
को विमोहित करता है। दूसरी परेशानी का रूप है युद्ध में उत्तरीय सरक गया है, पसीने से लथ- 
पथ हं। बाल गालों पर चले आये हैं और उन्होंने रथ का पहिया उठा लिया है भीष्म को मारने के 
लिए। भीष्म को मृत्यु के समय वही रूप सबसे अच्छा लगता है। 
स्वनिगममपहाय रथस्थः । 


मत्प्रतिज्ञामृतमधिकर्तुमवण्लुतो 
ह धृतरथचरणोऽ भ्याच्चलदगुर्हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः ।। (१/९/३७) 
अपनी प्रतिज्ञा भूल जाते हैं कि हमें शस्त्र नहीं उठाना चाहिए और 
ए ओर मेरी प्रतिज्ञा सच करना 
m šI o पृतरथवरणोभ्ययातूचलद्गु:। रथ का पहिया उठाकर ऐसे टूट पड़े हैं हरिरिय 
हन्छुमभ गता असे- सिंह हाथी के ऊपर झपटे तो मैं उस रूप का ध्यान करना चाहता हूँ। मरते 


श्री घनश्याम दास VOS ब्रदर्स (वल्लभदास सोनावाले), भैरोनाथ | 
वाराणसी का जय श्री कृष्ण ⁄ 
ED 
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स्वर्ण जयन्ती स्मारिका 


` समय प्रसन्न वदन वरदान देने वाले श्रीकृष्ण का स्मरण नहीं करना चाहता हूँ। में परेशान: 

युधि तुरगरजोविधूभ्रविष्वक्‌कचलुलितश्रमवार्यलंकृतास्ये । 

मम निशितशरैर्विभिद्यमानत्वचि विलसत्कवचेऽस्तु कृष्ण आत्मा 11 (१/९/३४) 

जिनके अंग को मैं छेद रहा हूँ जो मेरे आवेध्य बन करके हैं उनको में देखना चाहता हूँ। सारे 

संसार को आवेध्य करने वाले मेरे आवेध्य हो रहे हैं, उस क्षण को फिर से जीना चाहता हूँ। कोटि- 
कोटि लोगों को आकुल करने वाले, मेरे कारण आकुल हो रहे हैं उस आकुलता को मैं देखना 
चाहता हूँ। श्रीकृष्ण के रस में ऐसा विपर्यास कि श्रीकृष्ण को बेचैन देखने के लिए समष्टि चैतन्य 
को विक्षुब्ध देखने के लिए तैयारी है। ठीक, हम परेशान हों उनके लिए, पर वे परेशान हो तो 
हमारी परेशानी का मूल्य चुक जाता है। तब जब श्रीकृष्ण कहते हैं कि यदि देवताओं को ही आयु 
मिले तो मैं गोपियों के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता, तो लगता है जैसे उस आकुलता की पूरी 
की पूरी मजूरी एक साथ मिल गयी है। भगवान्‌ को बात ईश्वर की बात मोक्ष की बात सब करके 
भी व्यास जब उदास हो जाते हैं कि कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ कहीं नहीं किया मैंने जिससे 
“येनआत्मासम्प्सीदति' जिससे आत्मा को प्रसन्नता हो, और जब नारद ने उनसे कहा कि इसका 
कारण यह है कि आपने सब कुछ कहा है, पर मन की बात नहीं कही है, आपने हंसों के पीने 
के लिए आप्त काम पुरुषों की कामना जगाने के लिए, जिनको प्यास बुझ चुकी है, ऐसे लोगों 
के हृदय में प्यास जगाने के लिए कुछ नहीं लिखा है। प्यास बुझाने के लिए लिखा है लेकिन जब . 
सारी प्यास बुझ जाए तो भी कुछ प्यास और है उसको उद्बोधित करने का काम तो आपने किया 
ही नहीं है। जो निकाम परमहंस हैं उनको तो उद्बोधित करने के लिए तो आपने कुछ काम ही 
नहीं किया है। व्यास ने तब भागवत कथा लिखी, और ऐसी कथा आती है, शुकदेव की जब 
तलाश होने लगी कथा सुनने के लिए। शुकदेव को तलाश करने लगे व्यास देव तो समाधि में 
मग्न उनकी समाधि टूट नहीं सकी थी, तो उन्होंने श्लोक पढ़ा कि वृन्दावन में प्रवेश कर रहे हैं 
श्रीकृष्ण: 

बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकार 

बिभ्रद्‌ वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्‌ 

रन््रान्‌ वेणोरधरसुधया पूरयन्‌ गोपवृन्दै- 

वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्‌ गीतकीर्तिः ।। (१०/२१/५) 

अब इस श्लोक के सुनते ही शुकदेव आ गये, अर्थात्‌ उनकी आँख खुल गई। तो व्यास को 

ऐसे परमहंस भाव में स्थित व्यक्ति की समाधि तोड़ने के लिए यही श्लोक सबसे उत्तम जान पड़ा। 
क्यों जान पड़ा? किस प्रकार का रूप है यह? श्री पूज्य करपात्री जी यह कहते थे कि इसमें सारा 
सौन्दर्य नटवर वपुः में है। इस शरीर में नटता भी है वरता भी है। साथ-साथ खिलाड़ी भी है और 


भोलानाथ अयवाल; लक्खी चौतरा, वाराणसी का जय श्री कृष्ण 
॒ EED 
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खिलाड़ी के साथ-साथ वह एक विशेष आत्मीय व्यक्ति भी xÇ तो खिलाड़ी होता हे वहा बड़ा 
अनात्मीय होता है, बड़ा निठुर होता है, तमाशा दिखलाता है, बहुत चमत्कृत करता है और चला 
जाता ŠI श्रीकृष्ण केवल वैसे नहीं, केवल विप्रयोग श्रृंगार नहीं कि तमाशा दिखाएं और चले जायें। 
वे नित्य संयोग श्रृंगार है। वर है, वर होने के नाते नित्य संयोग के अधिष्ठित ह दोनों एक ही 
शरीर में कैसे? ऐसा कैसे संभव होता है कि श्रीकृष्ण नट भी हैं वर भी हैं। नट और वर दोनों की 
भूमिका में एक साथ रहने के कारण वे और अधिक आकर्षक हैं। जितने परिचित हैं, उतने 
अपरिचित हैं। जितने जाने हुए हैं उतने ही आज्ञात हैं। यदि इस वर वाली भूमिका में न रहें उसी 
चमत्कार की भूमिका में रहें तो इतनी आत्मीयता साधारण से साधारण व्यक्ति को न हो। कुन्ती को 
उसी जगह कहना पड़ा है कि तुम जा रहे हो यह सोचकर के जाओ नदियां सूख रही हं, धरती 
सूख रही हैं। सब प्रसन्नता खो रहे हैं। तुम देखते हो इन्हें तो ये हरी-भरी रहती हैं। पूरी रहती ë! 
तुम्हारी उपस्थिति मात्र से ऐसा कुछ होता है एक प्रेम का ज्वार रहता है तुम नहीं रहते हो तो सब 
कुछ बदल जाता है। उनकी उपस्थिति में ऐसा जो आत्मीय भाव हो उनके वरत्व के कारण है और 
जो इतना सब कुछ करते हैं और लोग अचरज में पड़ जाते हैं तो फिर एक स्मरण आ जाता है 
कि अरे यह तो एक खिलाड़ी है। खेलता है। दावानल पी लिया उन्होंने और उन्होंने समझा बड़ा 
भारी कांड है उन्होंने कहा कि इसमें कुछ था ही नहीं। इसमें कुछ नहीं था, तुम लोगों को भ्रम रहा 
होगा। और उनके मन पर छा गया कि यह एक तमाशा था। कठिन से कठिन ताप को अवास्तविक 
बनाने वाले और अत्यन्त सामान्य महत्त्वहीन क्षण को एकदम प्रकाश का एक शिखर बनाने वाले 
श्रीकृष्ण इसीलिए इतने प्रिय हैं। और इस देश के रागात्मक हृदय के आराध्य हैं। उनमें कुछ ऐसा 
हे कि उन्हें बराबर कोसने को मन करता है और उनके पीछ-पीछे बराबर भटकने को मन करता 
है। जो प्यार करता है, वह कोसे बिना नहीं रहता, जो प्यार नहीं करता है वह भी कोसे बिना नहीं 
रहता कि हाय, केंसे लोग हैं, कितने मूर्ख लोग हैं, कि श्रीकृष्ण के पीछे पड़े. हुए हैं। ये गोपियां 
कितनी जड़ हें, इनके पीछे पड़ी हुई हैं। उनको ईर्ष्या होती है, जलन होती है कि कोई ऐसा प्यार 
हो सकता है। प्यार का कोई ऐसा आलंबन हो सकता है। हरेक आदमी कोशिश करता है कि इतना 
आलंबन कैसे मिल गया है किसी को। जो बड़े ज्ञानी भक्त हैं, उनको स्पृहा होती है। उद्धव को स्पृहा 
होती कि अगर हम गोपी नहीं हो सके तो हम उनकी पदःधूलि में से उठने वाले तृण होते, क्षुप 
होते, झाड़ होते, वृक्ष होते, क्योंकि उनको तो सुलभ है श्रीकृष्ण के प्यार में बनी गोपी की सन्निधि 
है। गोपियों को श्रीकृष्ण की प्रकृति प्राप्त है, क्योंकि वे सहज हैं, उनमें कोई दुराव नहीं है, कोई 
छल-कपट कोई संकोच नहीं है। जिसमें दुराव रहता है, चाहे सच्चाई का ही दुराव क्यों न रहता 
हो जैसे कि रुक्मिणी को हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं मैं पगकी धूलि तो श्रीकृष्ण को नहीं दे सकती! 
वैसे श्रीकृष्ण आराध्य हँ। हम उनको पैर की धूलि देंगी, तो ये सच्चाई क्या है? यह दुराव 
है। गोपी के मन में दुराव नहीं है उन्होंने कहा कि धूलि जितनी चाहो उतनी ले जाओ, यदि उनका 


| 
x श्री कृष्णदास श्री विश्वम्भरी | 
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सिर दर्द हमारी चरण धूलि से अच्छा होता है तो मनों ले जाओ। कोई-दुराव हे नहीं। उनके लिए 
जो प्रिय है, उनके लिए जो हितकर, उनके लिए जो सुखकर है वह हम दे देंगे। उसमें क्या संकोच! 
हमारा है ही क्या कि हम सोचे उसमें। सब उसी का है। इतनी बड़ी आत्मीयता जहाँ हो उसे रस 
की संज्ञा दें, आत्मा की संज्ञा दे, जो भी संज्ञा आप दे दें। श्रीमद्भागवतकार का लक्ष्य यह है कि 
पहले सब कुछ अपना समर्पण करने के लिए तैयार हो जाओ, नारद की उस भूमिका को समझो 
जो दासीपुत्र होकर के भगवान के दर्शन की लालसा उन्होंने कमायी और दूसरे जन्म में नारद के 
रूप में यह सौभाग्य पाया कि उनका गुण कीर्तन करें। या व्यास के उस टूटते हुए मन के साथ 
एकाकार हो सकें, महाभारत, वेद-संहिताओं का संपादन किया, पुराण लिखे, धर्म, अर्थ, काम, 
मोक्ष, के व्यवस्था को इह लोक उस लोक के बीच सामंजस्य स्थापित किया और हुआ कुछ भी 
नहीं। अनुभव यही हुआ जैसा भागवतकार ने कहा किः 
नेष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम्‌ । 
कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम्‌ ।। (१/५/१५) 
जिसमें अच्युस भाव न हो, अच्युत के लिए भाव न हो और न चुकने वाला भाव न हो वह 
क्या मूल्य रखता है? वह नैष्कर्म्य क्या मूल्य रखता है? नेष्कर्म्यं जब उस भाव से आप्लुप्त हो 
तब मतलब रखता है। गोपी मथुरा नहीं जाती हैं, वह दूर नहीं हैं, हाथ में झाड़ लेकर मथुरा पहुँच 
सकती थीं, लेकिन नहीं, काम नहीं छोड़तीं घर सारे कामकाज संवारती हैं। श्रीकृष्ण के लिए प्यार 
काम में फैल जाता है। इस रूप में फैल जाता है कि उद्धव को कहना पड़ता है : 
या दोहनेऽ वहनने मुसलोपघातप्रेक्खेङ्खनार्भरुदितोक्षणमार्जनादौ । 
गायन्ति चैनमनुरक्तधियोऽश्रुकण्ठ्यो धन्या व्रजस्त्रिय उरुक्रमचित्तयानाः ।।(१०/४०/१५) 
गाय दुहते समय, धान कूटते समय, चावल बनाने के लिए मूसल चलाते समय, झुले पर 
झूलते समय, बच्चा रो रहा है, उसको चुप कराते समय, उसको उबटन कराते समय कोई भी काम 
हो उन्हीं का कामा दूहना उन्हीं के लिए, मथना उन्हीं के लिए बच्चों को नहलाना, उन्हीं के लिए 
सारा काम, उन्हीं के लिए और अनुरक्तधियः जिनका ध्यान अनुरक्त है। ध्यान प्रायः निर्मल होता 
है, श्वेत निर्वर्ण लेकिन यह ध्यान अनुरक्त ध्यान है, उनके आने पर दूसरे रागों का दूसरे रंगों का 
कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। अन्यत्र कहा : 
इतररागविस्मारणं नृणां वितर वीर नस्तेऽधरामृतम्‌ ।। (१/३१/१४) 


दूसरे जितने राग हैं सब भूल जाते हैं, रह नहीं जाते। इस राग के रहते हुए दूसरे रागों का 
कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। क्योंकि यह राग तो एक विचित्र प्रकार का राग है। जितने 
साहित्यशास्त्र में राग वर्णित है, उसमें जो उत्कृष्ट राग है वह राग, इतना गहरा है कि उसमें सब 
रंग डूब जाते हैं। ध्यान में जब यह रंग भीतर आता है तब सारा काम वही हो जाता है, मथानी 
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भी श्रीकृष्ण बन जाती है, दूध भी कृष्ण बन जाता है, गाय भी बन जाती है, बछड़े भी T क 
हैं, और श्रीकृष्णमयता में काम रस हो जाता हे, काम साधारण काम नहीं रहता, 5NI काम १ š 
थकान नहीं होती अविराम चलता रहता है दैनिक करमां वह क्रम नहीं रुकता लॉग समझते ë n: 
ऐसी तल्लीनता कर्म से पलायन है। ठीक उल्टी बात है कि कर्म को सरस बना करके सप्रयोजन 
बना करके कर्म को एक तरह से ऐसे आत्मा से जोड़ करके कि यह काम तो सही रूप म अपन 
लिए है, इस काम का लेखा-जोखा मैं ही लेनी वाली हूँ कोई दूसरा लेने वाला नहीं है, अपने लिए 
करना है, यह अपनी प्रीति के लिए करना है, अपने प्रिय की प्रीति के लिए करना हैं जो अपने 
से भी ज्यादा प्रिय है, तो कर्म रस हो जाता है और वह ज्ञान भी रस हो जाता, जो कृष्ण को अर्पित 
होता है, क्योंकि तब उस ज्ञान की दशा में, जो एक अवधूत भाव आता हे तो उसमें स्मरण नहीं 
रहता कि क्या चाहिए। शुकदेव ने कथा जब शुरू की तो उन्होंने उसी अवधूत भाव का स्मरण किया: 

सत्याक्षितौ किं कशिपोः प्रयासै बाहौ स्वसिद्धे ह्यु पबर्हणैः किम्‌ । 

सत्यञ्जलौ किं पुरुधान्यपात्र्या दिग्वल्कलादौ सति किं दुकूलैः 11 (२/२/४) 

पृथ्वी है तो शय्या की क्या आवश्यकता? अपनी बाह है तो तकिया को क्या आवश्यकता? 
अपनी अंजलि है तो फिर पात्र की क्या आवश्यकता और जब दिशाएँ अंबर के रूप में मौजूद ë 
वल्कल के रूप में जब दिशाएँ वल्कल होकर के दिखती हैं तो फिर रेशमी वस्न पहनने की क्या 
आवश्यकता? हमारी दिशाएँ आवाहित कर रही हैं कि यह तुम्हें निर्मल अंबर सौंप रहे हैं, तुमको। 
यह तो अवधूत भक्कड भाव आता है किसलिए आता है? किस कारण आता है कि एक सत्ता 
है उसके जानने से जिसका होने से और जो होने से कुछ घटित होता है और उस घटित होने का 
स्वाद मिल जाने पर दूसरे स्वाद फीके हो जाते हैं, जितने रस हैं तथाकथित रस हैं, रसाभास कहना 
चाहिए उनको, वे विरस हो जाते हैं। तब तुलसीदास जी ने कहा कि- 

“सब षटरस नव रस रस अनरस ह्वै जाते सब मीठे” वे नौरस षटरस अनरस हो गये। भक्ति- 
रस भी एक ऐसा शब्द है जिसकी लक्षणा की जा सकती है। इसलिए नहीं कि भक्ति का अर्थ ही 
लक्षणा है। किन्तु इसलिए कि जब इस भाव को इस स्तर की भक्ति प्राप्ति होती है तब भक्ति की 
कई चीजें समाप्त हो जाती हैं। भक्ति का एक अर्थ है गौणता कि दूसरे की अपेक्षा वही मुख्य है 
कोई मुख्य हमारा पर रहे और हम उसके पीछे-पीछे आयें। दूसरा अर्थ है सेवा, तीसरा अर्थ है हिस्सा 
बंटाना, बाँटना। इससे सारे अर्थ उद्भिन्न होते हैं भक्ति रस में एक-एक करके लेकिन एक चरम 
परिणति उसकी इस प्रकार के मनोभाव में होती है जहाँ पर मधुसूदन सरस्वती ने कहा है कि 

“धारावाहिकतां गता। एक धारा चल पड़ती है। और जितने ये छोटे-छोटे भाव हैं वह एक दूसरे 
को ठेलते हुए आगे जाते हैं तो उसमें किसी एक का महत्त्व नहीं रह जाता। दास्य भाव का महत्त्व 
नहीं रह जाता, माधुर्य भाव का अलग से महत्त्व नहीं रह जाता। सख्य का भी महत्त्व नहीं रह जाता! 


चम्पालाल येन्ड संस, वाराणसी का जय श्री कृष्ण 
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स्वर्ण जयन्ती स्मारिका 


जितने भाव हो सकते हें उनके स्थान पर उस निरंतरता का महत्त्व रखता है जिसमें आदमी बहा 
दिया जाता है उस निरंतरता में कभी हो सकता है कभी आदमी डूबे कभी उतराय, कभी हो सकता 
हे कि आदमी यह अनुभव करें एक क्षण में भी कोटि-कोटि युगों का अंतराल अनुभव करें और 
यह अनुभव करें कि देखना तो होता ही नहीं है। देखने में वर्षों बाधा पड़ती है। एकटक निहारने 
से आगे कितना समय बीत जाए पता न चले। पर रहती है निरंतरता, दिन हो, रात हो, श्रीकृष्ण 
सामने हों, श्रीकृष्ण सामने न हों वह निरंतरता टूटती नहीं है। इसी को रस कहना चाहिए। रस तो 
जल ही का नाम है। जल का स्वभाव ही है द्रुत होना और चलते रहना। और जितना ही चलते 
रहे उतना ही दूसरों को चलाते रहने में समर्थ हो सकता है। श्रीमद्भागवद का रस इसी प्रकार है 
कि यह रस कहीं ठहरता ही नहीं। देवकी के कारागार में नहीं ठहरता, गोकुल के गाँव में नहीं 
ठहरता, वृन्दावन में नहीं ठहरता, मथुरा में नहीं ठहरता, कहीं नहीं ठहरता। किसी के चित्त में यह 
ताव नहीं हे कि ठहरा सके। बहता रहता है। यह शोभा का समुद्र किसी भाजन में नहीं आता। हर 
भाजन में नहीं आता। हर भाजन छोटे पड़ जाते हैं। हर द्रुति छोटी पड़ जाती है और हर व्यक्ति 
को दूसरे की ललक रहती है कि शायद श्रीकृष्ण का प्यार उन्हें मिला होगा, s= मिला होगा, उन्हें 
मिला होगा। लेकिन प्यार तो श्रीकृष्ण का मिलता ही नहीं, प्यार से अधिक मिलता है प्यार की 
एक अछोर चाह। एक अतृप्त तृषा। किसी भी उपाय से न बुझने वाली प्यास। जिस प्यास का 
चित्रण श्रीमद्भागवत ने इस रूप में खींचा है कि : 
दयित दृश्यतां दिक्षु तावकास्त्वयि धृतासवस्त्वां विचिन्वते ।। 


जिस शब्द का प्रयोग किया भागवतकार “ने किया वह 'धृतासव' शब्द है। प्राण कहीं रखे 

हुए हैं। जिस जगह प्राण रखे हुए हैं, अर्थात श्रीकृष्ण के पास प्राणों की धरोहर रख दी गयी है 
और गोपियां तलाश इसलिए कर रही हैं कि तुम्हारे यहाँ धरोहर रखी हुई है। जब उन प्राणों की 
सुधि आती है, जीवन की सार्थकता की सुध आती है तो तुम्हारी सुधि आती है। तुम जीने के साथ 
जुड़े हुए निश्वास के साथ जुड़े हुए हो। वह धरोहर रखी हुई है। ऐसी दिशाओं में व्याकुल होकर 
के घूमती है हमारी धरोहर कहाँ है? हमारी धरोहर कहाँ है? ऐसी धरोहर श्रीकृष्ण के पास है। और 
इसलिए उनका आमंत्रण प्राणों के फूँक से है उनका आमंत्रण प्राणों के लिए है इसीलिए प्राणों की 
. फूँक से वंशी के निनाद से आमंत्रण होता है। रस के एक विशाल पारावार जैसे समुद्र में आने के 
लिए निमंत्रण वंशी के द्वारा दिया जाता है। सारे संबंधों को नष्ट करने वाली, सारे रागों को विस्मृत 
कराने वाली सारे सूत्रों को तोड़ने वाली और एक अवशता की स्थिति में लाने वाली यह जो पुकार 
है, कहा: जाता है कि वंशी और रुद्र में संबंध है, तादात्म्य संबंध हो, कोई संबंध हो, लेकिन संहार 
का काम तो वंशी करती ही है। वह प्राणों के संस्कार का काम करती है। क्योंकि नये प्राण ढालना 
चाहती है। नये प्राण ढालने के पहले बहुत कुछ हर लेती है। जितने भी उसमें संस्कार होते हैं इनके 


घनश्याम दास शाह, के० २५/८१ सूतटोला, वाराणसी का जय श्री कृष्ण | 
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हे सार्थक 
जीना, इनके लिए जीना, उनके लिए जीना, सब जीना व्यर्थ हो जाता ह! केवल जीना स 
टी है। श्रीकृष्ण वह जीना बन जाते है, वह जीवन बन जाते हैं, विद्यापति के शब्दों में देह 
के जीवन 'एक सार' बन जाते हैं। f -A 
इस दृष्टि से जब हम भागवत पर विचार करते हे तब हमको लगता ë कि भागवत इतन ज्ञान 
के खंड रखता है, बीच-बीच में, इसमें मोह छोड़ने के खंड रखता है, पर आदि से अन्त तक वह 
एक सूत्र है। श्रीकृष्ण को देखने की ललक, श्रीकृष्ण की लीला में डूबने रस US. 
यह पहचान ही नहीं हुई कि यह अस्तित्व तो उनके कारण तब था, वे नहीं हे तो यह असत्‌ है: 
तद्वैधनुस्त इषवः सरथो हयास्ते सोऽहं रथी नृपतयो यत आनमन्ति । 
सर्व क्षणेन तदभूसदीशदिक्तं भस्मन्‌ हुतं कुहकराद्धमिवोप्तमूष्याम्‌ ।। (१/१५/२१) 
एक क्षण में वही घोड़े, वहीं धनुष बाण, वही रथी, सब कुछ ईशरिक्त होने के कारण उनसे | 
खाली होने के कारण असत्‌ हो गया। जैसे भस्म में दी गयी आहुति असत्‌ हो जाती हे, जैसे कुहरे | 
में कोई रसोई पकाये वह रसोई असत्‌ हो जाती है, जैसे ऊसर में कोई बीज बोये वह बोना असत्‌ | 
हो जाता है, वैसे सब असत्‌ हो गया है। क्योंकि उनके कारण सब था, सत्तामात्र उनके कारण हँ, | 
अस्तित्व मात्र उनके कारण है, जीवन के वे प्रयोजन हैं, जीवन के कारण हें, प्रेरक हैं, परिणाम 
- हैं सब कुछ वही हैं। वे नहीं हैं तो ये जो छोटी-मोटी सुविधाएं थी, गांडीवधारी अर्जुन को, फाल्गुन 
की ये सब असत्‌ हो गयी। इस प्रकार से असत्‌ के भान की तीव्रता से सद्‌ में प्रवेश कराया जाता 
है। प्रयोजन है इसमें कि जब तक आदमी इस अनुपस्थिति से उपजी हुई खालीपन की स्थिति को 
नहीं समझेगा, रीतेपन को नहीं समझेगा, तब तक श्रीकृष्ण से आपूरित होने का वह पात्र नहीं हो 
सकता। आपूरित होने के लिए आवश्यक है कि पूर्ण रूप से विरेचन हो जाय उस कुम्भ में ओर 
कोई प्राण न रहे केवल एक प्राण की स्थिति उसमें हो, तभी पूरण हो सकता है। इसकी तैयारी होती 
हे और इसके बाद ज्ञान कांड की लम्बी बड़ी श्रृंखला सातवें स्कंध तक चली जाती है। बीच-बीच 
में ऐसे सूत्र हैं उन सूत्रों से पता चलता है कि पात्रता किसको मिली। श्रीमद्भागवत के अनुसार पात्रता 
अकिंचन को ही मिली और शायद इसीलिए श्रीकृष्ण की प्रतिज्ञा है : 
वयं निष्किचना; शश्वन्निष्किंचजजनप्रिया: । 
हम तो निष्किंचनता हैं, हमको निष्किंचन ही लोग प्रिय होते हैं। तो निष्किचनता के कई प्रकार 
हैं, एक प्रकार वृत्रासुर हे, जो असुर देह पाए हुए है। तो वह निष्किंचन है, उसको देवत्व नहीं 
मिलेगा, देवता का विरोधी बना रहेगा! उस विरोध में भी चूँकि निष्किंचन हो चुका है जो प्रकाश 
हो सकता है, उससे वंचित हो चुका हूँ। देवता तो प्रकाश रूप है उससे वंचित हो चुका है। इसलिए 
वह पात्र है। और इंद्र तो नहीं कह सकते, वह कहता है जैसे अवधि बीत जाते ही पत्नी पति के 
लिए प्रतीक्षा करने लगती है, आकुल हो जाती है वैसे ही मैं तुम्हारे लिए आकुल हुँ। मेरी दिदृक्षा 
देखने को मेरी प्यास उसी प्रकार की है जैसे चिरौटें अपने मा UL 
ESI से चिरोटे अपने मां के लिए जोहते हैं कि आएगी, चारा 


| श्री वल्लभदास अयवाल (तारा OPARTE), बुलानाला, वाद्यणसी का जय श्री कृष्ण 
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देने के लिए, जैसे बछड़ा अपनी मां को दूध के लिए गाय की <q के लिए' तरसते हैं, वैसी तरस 
उसमें है। मुझे कुछ चाहिए नहीं यह सब स्वर्ग, अपवर्ग सब कुछ नहीं चाहिए, स्वर्ग का राज्य कुछ 
नहीं चाहिए मुझे तुम चाहिए। तुम्हें देखना चाहिए। इस प्रकार का सूत्र चाहे उसमें हो, असुर राज ' 
प्रह्मद में हो, मिलता जाता है। विदुर में हो, घर में टूटे हुए विदुर में हो, ऐसे ही लोगों में ही यह | 
पात्रता है। आगे चल करके भी ऐसी पात्रता दिखाई पड़ती है, तो यह ध्यान देने योग्य बात है कि 
दो ही प्रकार के लोगों में पात्रता आती है, जो अपना सब कुछ सौंप देते हैं और अपने को कुछ 
भी नहीं समझते तो हम तो हे ही नहीं कुछ। अरे हमारे बीच में कृष्ण रहे, हम तो विश्वास भी 
नहीं कर सकते। कैसे रहे हम जानते थे कि ये तो अखिलदेहिनाम्‌ अंतरात्मा है, लेकिन क्यों हैं? 
हमारे बीच में हम नहीं समझ पाये तो यह अपनी हीनता का बोध नहीं है। अपने में कुछ है ही 
नहीं, सिवा उनके, इसका बोध है। इसका बोध जिसको होता है, वही उस रस का पात्र होता है। 
वह छोटा नहीं होता है, वह बड़ा होता है और इस बोध को जगाने के लिए श्रीमद्भागवत एक 
सोपान क्रंम रखता है। और तमाम भक्तों के क्रम में सबसे अन्त में गोपियों का नाम आता है। उत्कर्ष 
की भूमिका उनकी है इसलिए उनका नाम आता है और उस भूमिका की रचना श्रीमद्भागवत का 
इसलिए चरम उद्देश्य है कि शुकदेव तक को उसकी तरस है। उद्धव तक को उसकी तरस है, नारद 
तक को तरस है। ईर्ष्या है कि उतनी अकिंचनता सब कुछ होते हुए हमारे भीतर क्यों नहीं आयी? 
उस अकिंचनता की एक पहचान है। वह पहचान पहले ही भूमिका में आ गयी है- 
कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धाः प्रकृतिमगन्‌ किल यस्य गोपवध्व: । (१/९/४०) 

जो कुछ उन्होंने किया उसको गोपियों ने किया। रस तो और कुछ है ही नहीं रास की रचना 
है। श्रीकृष्ण लीला में डूबने की, डूब करके उसकी प्रस्तुति करने की। कोई गोपी पूतना बनती है, 
कोई कृष्ण, कोई फिर कोई असुर बनती है, कोई कुछ कोई कुछ माने जो कुछ भी श्रीकृष्ण ने किया, 
सारी लीला जो आँखों के सामने घटित हुई उसमें गोपियां डूब जाती हैं और वही हो जाती हैं। 
तो उनकी प्रकृति को प्राप्त हो जाती हैं। श्रीकृष्ण की सहज जो प्रकृति हे विश्व संचरणशील, 
विश्वमोहन, विश्व उन्मादक, विश्वाह्वादक जो प्रकृति है उस प्रकृति को प्राप्त हो जाती है। यह 
इसलिए कि उनमें उन्मदान्धता है, वे केवल पागल नहीं है, वे अंधी भी हैं? अब इसका अर्थ क्या 
है? इसका अर्थ यह है कि कहा जाता है कि एक नीलमणि है ये और मणियां चाहे जैसी हौं, लाल 
ओल होती हों ये मणि नील है। यह प्रकाश भी नील प्रकाश है। नील प्रकाश होने से इसको एक 
सुविधा है कि यह घने से घने तमस्‌ में चला जाता है। क्योंकि उसका सजातीय है, उस तमस्‌ का 
सजातीय है। और गोपियां अपने मोह को, अपने व्यसन को, अपने तमस्‌ को श्रीकृष्णमय बना 
देती हैं, जो कोई दूसरा नहीं बना सकता। अपनी मोहान्धता में श्रीकृष्ण को रखती हैं। ऐसी भयंकर 
महाशक्ति के विषय के रूप में श्रीकृष्ण को रखती है कि यह मोहाशक्ति श्रीकृष्णमय जब बन जाती 
हे तब वहाँ पर कहीं भी किसी प्रकार के दुराव के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहती है। जिसका 


_ मनोज रस्तोगी (पांचाली), स. सी. मार्केट लहुराबीर, वाराणसी का जय श्रीकृष्ण 
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> s कहीं जरा बचेगा 
अंधकार प्रकाशमय हो जाता हो वहाँ अंधकार का कहीं क. च “Re < 
होना कठिन होता Rl आदमी अपने प्रिय को अच्छी चीजें देता हे सत्व दता हैं, “ushan 
है। या राजस चीजें देता है, भोग लगाता है। लेकिन अपना तमस्‌ उनका साप दे यह २ Siklid 
आदमी करेगा कोई बिल्कुल उन्मद आदमी ही करेगा! यह उत्कर्ष ऐसी तादात्म्य बुद्धि स Sas K 
जो सहज हुए बिना मिल न ही सकता। सहज होने का अर्थ यह है कि एक ऐसा रिश्ता, Š 
सारी चीजें उसी से उद्भूत हों। जीवन के सारे व्यापार उसी से उद्भूत हो सारे संबंध उसी से उद्भूत हो- 
यत्‌ पत्यपत्यत्सुहदामनुवृत्तिरङ्ग रीणां स्वधर्म इति धर्मविदा त्वयोक्तम्‌ 
अस्त्वेवमेतदुपदेशपदे त्वदीशे प्रेष्ठो भवास्तनुभृतां किल बधुरात्मा ।। (१०/ २९/ ३२) 
सब के साथ जो भी संबंध है तुम्हारे कारण है, क्योंकि आत्मा ही सबसे अधिक प्रिय ह। इतना 

प्रिय मानना कि दूसरे प्रियेतर रह न जाय। यह सहजता हे। उनका खंडन नहीं हा उस जीवन से 
विलगाव नहीं है। साधारण से गँवार जीवन से कोई विलगाव नहीं 81 उस जीवन म॑ रहते हुए 
आसक्त रहते हुए, उसमें संसक्त रहते हुए, उसमें केवल एक ही अर्थ पाना बहुत मुश्किल चीज ह। 
लेकिन चूँकि उसमें इतना सामान्यभाव है वे सामान्य सत्ता को इतनी गहराई से समझ सकती हे, 
सामान्य होने के कारण कि उन्हें कोई विशेष चाहिए ही नहीं और जिसको विशेष नहीं चाहिए, जो 
विशेष नहीं है, जो निर्विशेष है उसी को श्रीकृष्ण मिलते हैं। तो इस भागवत की रचना 
निर्विशेषीकरण के लिए है और इसीलिए इसे पारमहंस्यसंहिता कहा जाता हे। परमहंसों के लिए 
इसकी रचना मुख्यरूप से की गयी है कि पारमहंस्य भाव किसी का विशेष रहने नहीं देता है। इसके 
लिए कोई तैयार हो जाय तब वह पात्र होता है। इसमें कहें कि यह माधुर्य प्रेम है, वात्सल्य प्रेम 
है, सख्य प्रेम है, ऐसा है इसके अनेक भेद किए जा सकते हैं। तो में समझता हूँ कि वे भेद नहीं 
है वे सोपान मात्र हैं। रस केवल एक है और वह रस श्रीकृष्ण का वह भाव है जिसके आगे दूसरे 
भाव छोटे पड़ जाते हैं। दूसरे भाव कोई अस्तित्व नहीं रखते, कोई स्वाद नहीं रखते, कोई अर्थ 
नहीं रखते। मित्रो, श्रीमद्भागवत के बारे में शास्त्रीय दृष्टि से मैंने कोई चर्चा नहीं की है। आपको 
लगेगा कि साहित्य शास्त्र के विद्यार्थी से अपेक्षा की जाती है कि प्रमाणित करे कि यह रस निष्पन्न 
हुआ ओर ऐसे निष्पन्न हुआ लेकिन उसमें बड़ी कठिनाई है। शास्र की जो सरणि है, जिन्हें लेकर 
के है वहाँ उतने भेद हैं और उतनी गाँठें हैं कि उनको लेकर के चलें तो श्रीकृष्ण के इस समुद्र में 
प्रवेश ही नहीं करने को मिलेगा। जिसको हम कहते हैं वीर रस, जिसको हम कहते हैं भयानक रस, 
जिसको हम कहते हैं रौद्र रस, तो क्या करें- 

मल्लानाम्‌शनिर्नृणा नरवरः स्रीणां स्मरो मूर्तिमान्‌ 

गोपानां स्वजनोऽसतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रोः शिशुः । 

मृत्युभाजपतेर्विराइविदुषां तत्त्वं परं योगिनां 

वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रङ्गं गतः साग्रजः ।। (१०/४३/१७) 


_ मोहनदास जी विश्‍वम्थरी; गोलघर, वाराणसी का जय श्रीकृष्ण 
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एक शरीर में वीर भी है एक शरीर में रोद्र मूर्ति भी है। यह शरीर में वीर की मूर्ति है और 
एक ही शरीर में भयभीत है और ये सब विरुद्ध कहे जाते हैं शास्त्र में एक दूसरे से। भयानक और 
वीर तो परस्पर विरुद्ध है। जहाँ वीर का आश्रय होगा, वहाँ भयानक का नहीं होगा। और यहाँ पर 
हे, तो क्या कहा जाय। इसलिए कि जितने विरोध है यहाँ तो परिश्रान्त है विरोध तो रह नहीं जाता। 
जहाँ सारे विरोध परिश्रान्त हो जाते हैं वहाँ कोई इस प्रकार के कोटि बनाने से विश्लेषण करना 
ठीक नहीं होता। समझने के लिए हम यह कहीं कह दें कि यहाँ पर यह अलंकार है तो इस अलंकार 
से इस प्रकार के रस का पोषण होता है। इस शब्दावली से विप्रलंभ-शृंगार का पोषण होता है, यहाँ 
संयोग श्रृंगार का पोषण होता है लेकिन जब उसको ध्यान से देखें तो क्या कहेंगे? मम्मट को ध्यान 
में रखें तो जहाँ कहा है : 

नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुदगीतमाबर्तलक्षितमनोभव भग्नवेगाः । 
आलिङ्गनस्थगितमूर्मिभुजैर्मुरारे गृहणन्ति पादयुगलं कमलोपहाराः ।। (१०/२१/१५) 
यहाँ कहें कि नदियों ने जब उनका वंशी गीत सुना तो उनके भीतर काम जगा। और जब 
नदियों के भीतर काम जगा, इसे कहेंगे रसाभास। जड़ में क्या काम जगा, लेकिन इसे रसाभास 
कहेंगे तो यही कहना पड़ेगा कि आपको भागवत का कोई अधिकार नहीं है। 

“अस्पन्दनं गतिमताम्‌” जो गतिवाले हैं, उनको स्पन्दित करने वाला है और जो जड़ है 
उनको चलाने वाला है, यह व्यापार जिसमें है वहाँ पर यह कोटियां, प्राकृत रस भेद, उपयोगी 
नहीं होते। वह इस रूप में सोचना चाहिए कि इस रस के विमर्श के लिए श्रीकृष्ण को शरीरी रस 
मानना चाहिए। रस का ही शरीर मानना चाहिए। और रस को समझने के लिए उनकी आराधना 
करनी चाहिए, श्रीकृष्ण को समझने के लिए नहीं। रस क्या है यह जानने के लिए श्रीकृष्ण की 
आराधना करनी चाहिए कि रस ऐसा होता है। इस अनुभव को अच्छी तरह से समझना हो तो 
भागवत पढ़ना चाहिए। भागवत का अध्ययन करना चाहिए कि अनुभव होता 'कैसा है। जिसको 
रस-रस-रस कहा जा रहा है, है कैसा रस श्रीकृष्ण? किस प्रकार है? जो सुदामा के साथ इतना 
सामान्य हो सकता है कि कहे मित्र उस वर्षा की रात्रि में, एक दूसरे की बाह थामे हम रात को 
नकारते रहे। इतना सामान्य हो सकता है उसको समझना है, जो इतना निष्ठुर हो सकता है, जो 
किसी को होता ही नहीं, जो न सगी मां का न पालने वाली मां का नहीं होता। और इतना प्यार 
बटोरता है। है क्या यह चीज? किस प्रकार का भाव किस प्रकार का सत्य है जो हाथ में आ करके 
चला जाता है। हाथ में रहता नहीं। ऐसा दुर्लभ और ऐसा सुलभ, यह क्या व्यापार है? यह समझना 
अपने आप उस रस की प्राप्ति कराएगा। इस संसार में जो विशाल जीवन है उसका भी यही सच 
है। लगता कि बिल्कुल हमारे हाथ में है दूसरे के हाथ में है ही नहीं और लगता है हमारे हाथ में 
भी नहीं है। दूसरे क्षण में लगता है हमारे हाथ में नहीं यह निरंतर वंचित होना और निरंतर वंचित 
होने पर भी उसी के लिए अभिमुख होना निरंतर हारना, निरंतर जीवन को ललकारना यही श्रीकृष्ण 
का रस है। मैं यहीं अपनी बात समाप्त करता हूँ s: 


यह गंगानाथ झा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ में दिये गये व्याख्यान का लिपिबद्ध रूप हे । 
छि छ 
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स्वर्ण जयन्ती स्मारिका 3 


॥ विजयते श्री मदनमोहन प्रभु:॥ 


सर्वदा सर्व भावेन भजनीयो व्रजाधिपः। 
स्वस्यायमेव धर्मो हि नान्यः क्वापि कदाचन ।। 


>“. 
=“. =. 


सर्वतो भावेन व्रजाधिप भगवान्‌ श्री कृष्ण ही सेव्य हं । 
' चतुः श्लोकी 


श्री शुद्धाढ्वित जप-यज्ञ समिति के स्वर्ण जयन्ती वर हमारी हार्दिक शुभकामनायें - 


wW 


कट — — — > 
- — - e. वळ 





महमूर-गंज, वाराणसी 


प्रवीण कुमार अथवाल का जय श्री कृष्ण 
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l विजयते श्री मदनमोहन प्रभु:॥ 


यथा भक्तिः प्रवृद्धा स्यात्‌ तथोपायो निरूप्यते । 
बीजभावे दृढे तु स्यात्‌ त्यागाच्छुवणकीर्तनात्‌ ।। 


त्याग, श्रवण ओर कीर्तन के द्वारा भगवद्‌ भक्ति दृढ़ होती हे । 
-भक्तिवर्थिनी 


श्री शुद्धाद्वेत जप-यज्ञ समिति के स्वर्ण जयन्ती पर हार्दिक बधाई- 


साड़ियों के निर्माता व थोक विक्रेता 





सहयोगी प्रतिष्ठान 


डागा HIGGY 


(लोहता की साडियो के लिये) 


गोरखपुर कोठी 
सी०के० २१/३३ पहला तल्ला, ठठेरी बाजार, वाराणसी -२२१००१ 
फोन : (दुकान) ४०३६८६, ४२०४२१ 
(निवास) ४०१६६९, २०२३६० 
हरिमोहन दास अयवाल का जय श्री कृष्ण 
राममोहन दास अग्रवाल का जय श्री कृष्ण 
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भ्षवतापेन तप्तांनां योगो हि परमौषधम्‌ 


म०म० डॉ० श्रीभागीरथप्रसादजी त्रिपाठी, "वागीश शास्त्री' 


यह संसार दो तत्त्वो से निर्मित है- जड़ तथा चेतन, असत्‌. एवं सत्‌, अज्ञान और ज्ञान अथवा 
स्थूल और सूक्ष्मा आद्य शंकराचार्य ब्रह्मसूत्र के शांकर-भाष्य में प्रतिपादित करते ह- सत्यानृते 
मिथुनीकृत्य नैसर्गिको$यं लोकव्यवहारः'- सत्य और असत्य परस्पर मिलकर संसार के स्वाभाविक 
व्यवहार का निर्वाह करते हैं। 


जो वस्तु उत्पन्न होकर अस्तित्व रखती है, उसमें परिवर्तन या परिणाम अवश्य होता है। 
परिवर्तन होने के कारण ही किसी व्यक्ति या पदार्थ में वृद्धि तथा विकास होता हैं; किन्तु किसी 
पदार्थ में होने वाली यह वृद्धि एक निश्चित बिन्दु तक जाकर रुक जाती हैं और उसमें वहीं से 
क्षीणता प्रारम्भ होने लगती है। जब यह क्षीणता अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच जाती हैं, तब उस वस्तु 
या व्यक्ति का अभाव हो जाता है। इसी अभाव को व्यावहारिक भाषा में विनाश कहते हैं। परिवर्तन 
आदि उक्त विकारों को षड्भाव-विकार कहते हैं। ये जड, असत्‌ अथवा स्थूल पदार्थों में होते हैं 
यह संसार (ब्रह्माण्ड) तथा प्रत्येक प्राणी का शरीर (पिण्ड) जड, असत्‌ अथवा स्थूल होने के कारण 
परिवर्तनशील (उत्पत्ति-विनाशशील) अथवा विकारयुक्त है। 


यह सम्पूर्ण जगत्‌ (ब्रह्माण्ड) तथा प्राणिजगत्‌ (पिण्ड) जो जड होने पर भी स्पन्दनशील और 
गतिशील दृष्टिगोचर हो रहा है, इसका कारण हे असीमित चेतन-तत्त्व की संनिधिका प्रभाव। उस 
परम चेतन-तत्त्व ने इस ब्रह्माण्ड की रचना की ओर फिर उसके अंदर प्रविष्ट हो गया! अत: उस 
परम चेतन-तत्त्व से प्रेरित होकर ही इस जड़-तत्त्व में स्पन्दन होता हे और स्पन्दन क्रिया होने के 
कारण ही उक्त छः क्रियाविकार होते हैं। : 


लोहे के कणों को चुम्बक के सामने ले जाइये। उनमें हलचल मच जायगी। उन लोहकणों में 
हलचल थी नहीं, फिर आ कहाँ से गयी? किन्तु ज्यों ही आप उन लौहकणों को चुम्बक की 
शक्तिसीमा से परे हटा लेते हैं, पुनः वे निःस्पन्द हो जाते हैं। आप पुन: उन्हें चुम्बक की शक्ति सीमा 


की ती में रख देते हैं, तो या तो वे नर्तन करने लगते Š या फिर उसमें आत्मसात्‌ होना 
चाहते हैं। 


असीमित शक्ति अथवा चेतन-तत्त्व के आगार उस परमतत्त्व की शक्ति से सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड जिस 
प्रकार आकृष्ट है, बँधा है और नर्तन कर रहा है, स्पन्दित हो रहा है उसी प्रकार पिण्ड भी उस परम 
तत्त्व की प्रतिनिधि शक्ति के कारण स्फुरित हो रहा हे। उत्पत्ति, सत्ता, परिणाम, वृद्धि, क्षीणता तथा 
| विनाश की अवधि ब्रह्माण्ड और पिण्ड दोनों की निश्चित है। ब्रह्माण्ड की यह अवधि पिण्ड को 
अपेक्षा अधिक लम्बी है। इसलिये ये पिण्ड अन्य पिण्डों के प्रतिदिन 


x a के फो हक. ; होने वाले विलयनों की भाँति 
| ब्रह्माण्डो का विलयन नहीं देख पाते हैं। पर उनकी भी आयु-सीमा निश्चित है। वहाँ वह बिन्दु है, 
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| 

जहाँ से क्षरण या क्षीणता प्रारम्भ होती हे और अन्त में शक्ति समाप्त हो जाने के कारण इनको 
निःस्पन्द हो जाना है। यह जड़-तत्त्व केवल उपकरण हे चेतन-तत्त्व का। वह चेतन-तत्त्व ही सत्‌ 
(अपरिवर्तनशील) चित्‌- चेतनाशील तथा आनन्दमय हे। | 

इस जड़ या स्थूल तत्त्व को प्रकृति तथा चेतन-तत्त्व को पुरुष भी कहते हैं। प्रकृति में विकृति 
होती हे। वह पुरुष को रिझाने के लिये स्पन्दशील होती रहती है। पर अन्त में उसमें समाहित होने 
पर वह परा प्रकृति में अवस्थित हो जाती है। 
अव्यक्त से व्यक्त- 

इस परा प्रकृति को “अव्यक्त' कहते हैं। सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के रूप में व्यक्त होने 
पर यह अव्यक्त प्रकृति त्रिगुणात्मिका (व्यक्त) बन जाती है। वस्तुत: इसी त्रिगुणात्मिका शक्ति का 
नाम प्रकृति है, क्योंकि विकृति इसी में होनी है, 'अव्यक्त' में नहीं। यह 'अव्यक्त' प्रकृति उस परम 
शक्तिशाली सूक्ष्म से भी सूक्ष्म परम चेतन के सहकार से स्पन्दित होती हे और त्रिगुणात्मक होकर 
हमारी अनुभूति में आनेवाले सूक्ष्मतम तत्त्व आकाश को उत्पन्न करती हैं। पुनः आकाश से वायु, 
वायु से तेजोमय अग्नि और अग्नि से रसयुक्त जल और जल से गन्धादियुक्त पृथ्वी की उत्पत्ति होती 
हे। इस प्रकार यह संसार अव्यक्त या शून्य से उत्पन्न हुआ है। इसकी विपरीत क्रिया से पृथ्वी वृष्टि 
आदि से जलमय और फिर सूर्य की किरणों से जल सूखकर केवल तेजोमय हो जाता हे और वह 
तेज पुनः वायु बनकर और आधार न पाकर धीरे-धीरे आकाश का रूप धारण कर लेता है। 
आकाश शब्द-गुण से शून्य होकर अव्यक्त या मूल प्रकृति में लीन हो जाता है। इसे ही सर्ग या 
प्रतिसर्ग, उद्भव या आप्यय अथवा सृष्टि एवं प्रलय संज्ञा से अभिहित किया गया है। 
जीवात्मा की व्यग्रता- ॒ 

उस परम चेतन के प्रतिनिधि चेतन आत्मा की संनिधि के कारण पिण्ड प्रकृति (शरीर) उस 
प्रकार स्पन्दित है, जिस प्रकार परमचेतन के कारण ब्रह्माण्ड स्पन्दित है। यह प्रतिनिधि चेतन आत्मा 
यद्यपि सत्‌-चित्‌-आनन्दमय है तथापि प्रकृति के प्रतिनिधिभूत देह का आश्रय लेने के कारण, 
प्रकृति के विकृतिमय चौबीस तत्त्वों से घिरा रहते से प्रकृति की विकृतियों को अपने में प्रतिबिम्बित 
पाकर अपने को स्वयं विकारों से युक्त समझने लगता है। इस प्रकार जब उसका आनन्दमय स्वरूप 
बाधित होने लगता है, तब उसकी व्याकुलता बढ़ने लगती है। वह अपने आनन्दमय स्वरूप में 
अवस्थित होने के लिए व्यग्र होने लगता है। 


आनन्दमय स्वरूप में स्थित होने का उपाय- योग 

अपने इस आनन्दमय स्वरूप में स्थित रहने के लिये अर्थात्‌ प्रकृति की विकृतियों को अपने 
में आरोपित करने से बचने के लिये अथवा प्रकृति में विकृतियों को न होने देने के लिये तत्त्ववेत्ता 
अनादिकाल से उपाय करते जले आ रहे हैं। 
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—Q इस विकृतिशील देह-पिण्ड में स्थूल-रूप से जल (कफ), अग्नि (पित्त) तथा वायु-तत्त्व (वात) 
यदि समान अवस्था में रहते हें तो यह विकारी देह दीर्घकाल तक हर से रहित हा सकता T 
आयुर्वेदशासत्र का आविर्भाव उक्त तीनों विकारों को समानावस्था में ला देने के लये हुआ। ताकि 
जीवात्मा अपने आनन्दमय स्वरूप में सदा अवस्थित रह सके। किन्तु विकृतियों की पराकाष्ठा होने 
पर आयुर्वेद की सहायता से भी धर्म के साधन- इस शरीर की रक्षा नहीं की जा सकती। परन्तु 
योगमार्ग का अवलम्बन कर मानव-शरीर को सिद्धदेह के रूप में परिवर्तित कर अजर-अमर बनाया 
जा सकता है और साधक चिरयोगाभ्यास से अपने आनन्दमय स्वरूप में अवस्थित हो सकता हे! 


योग की दीर्घ परम्परा- 


योग की दो मुख्य शाखाएँ हैं- हठयोग तथा राजयोग। हठयोग का आश्रय लेकर व्यक्ति 
अपने को शारीरिक विकृतियों से मुक्त रख सकता है। किन्तु राजयोग की सहायता से शरीर तथा 
अन्तःकरण- इन दोनों के विकारों से परे रहकर अपने आनन्दमय स्वरूप में स्थित रह सकता हे! 
राजयोग समन्वयात्मक योग है। इसे “अष्टाङ्गयोग” के नाम से भी जाना जाता हे। योगविद्या को 
अतिदीर्घ परम्परा रही है। योगशास्त्र के आदिवक्ता 'हिरण्यगर्भ' माने गये हैं- 

"हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः ।' 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने श्रीमद्भगवद्गीता में प्रकृति की विकृतियों पर विजय प्राप्त करने के साधन 
योगशास्त्र को अनादिकाल से प्रवृत्त बताया है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि इस 'योगशास्त्र का 
उपदेश मैने ही सबसे पहले सृष्टि के प्रकाशक सूर्य को दिया था। सूर्य ने मनु को और मनु ने अपने 
पुत्र इक्ष्वाकु को तथा इक्ष्वाकु ने राजर्षियों को इसका उपदेश दिया। इस प्रकार यह योग की परम्परा 
क्रमशः सभी सूर्यवंशी तथा चन्द्रवंशी राजाओं में चली आयी और जनक आदि राजा राजर्षि नाम 
से अलङ्कत FT थे। इसी तरह महर्षि दत्तात्रेय, महर्षि मार्कण्डेय, महर्षि घेरण्ड आदि की भी अनेक 
है 
विकृतियो से मुक्ति- 


योगारुरुक्षु व्यक्ति प्रकृति (शरीर, इन्द्रियाँ, मन, चित्त, रूपी गे विकृतियों 
(शारीरिक, ऐन्द्रियिक, मानसिक, चैत्तिक तथा बौद्धिक रोगों) से s. ति योगासन का 
आश्रय लेता न भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता (६।५) में अर्जुन से स्पष्ट कह दिया कि में मानव-प्रकृति 
की विकृतियों से मुक्त होने के साधन बतलाता हूँ। विकृतियों से अपने को मुक्त रखना प्रत्येक मानव 
का आवश्यक कर्तव्य हे। जीवात्मा को स्वयं प्रकृति के क्लेशों में नहीं फैसना चाहिये। 
उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । | | 
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ।। 





क्ष्ण 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








मेसर्स प्रियदर्शी चौक, वाराणसी का जय श्री 
ED 


स्वर्ण जयन्ती स्मारिका 























पूर्वजन्म की वासना और संस्कारों के कारण संचित कर्मा के रूप में मनुष्य इस जन्म में भले 
ही प्रारब्ध के अनुसार चल रहा हो, पर इस समय जो कर्म वह कर रहा हे, वह भविष्य में संचित 
कर्म के रूप में परिवर्तित हो जायगा और प्रारब्ध बन जायगा। वर्तमान के अधिकांश कर्म कर्ता 
के अधीन हैं। इस शुभ अवसर को खोकर आत्मोद्धार के लिये प्रयत्न न करना वस्तुतः आत्मघात- 
सा ही है। 

स्थूल अथवा जड़ प्रकृति को अनुकूल, साधनायोग्य बनाने के लिये साधक का उपयुक्त 
आहार-विहार करना सफलता की दिशा में उन्मुख होना है। उचित आहार-विहार के साथ 
योगसाधना करने पर वह क्लेशों को दूर करेगी। यदि आहार-विहार के द्वारा प्रकृति को अनुकूल 
न बनाया गया तो योगसाधना क्लेशं को हटा नहीं सकेगी- (गीता ६।१७)। 


योगसाधना-परम औषध- 


वह परम चेतन सम्पूर्ण द्वन्द्व (राग-द्रेष, शत्रुता-मित्रता आदि) से परे हे, उसमें परम शान्ति 
का सागर हिलोरें ले रहा है। जब आप योगसाधना द्वारा अनुकूल बनाये गये शरीर और इन्द्रियों 
को अन्तःकरण में समर्पित कर देते हें, तब उस परम चेतन की शान्ति को कुछ झलक दिखायी 
देने लगती है। जब अन्तःकरण को आत्मा में समर्पित कर दिया जाता है, तब व्यक्ति को शाश्वत 
शान्ति का दर्शन होने लगता है और जब आत्मा को परमात्मा (परम चेतन) में समर्पित कर दिया 
जाता है, तब पणाशान्ति प्राप्त हो जाती है। योग की ये तीन भूमिकाएँ हैं। शान्ति का अर्थ है- 
सम्पूर्ण क्लेशों से सर्वथा मुक्ति अपनी इसी जीवितावस्था में जो व्यक्ति पूर्ण शान्ति प्राप्त कर लेता 
है, उसे 'जीवन्मुक्त' कहा जाता है। इसीलिये योग की उपादेयता के विषय में स्कन्दमहापुराण में 
कहा गया है कि 'संसार के क्लेशों से संतप्त प्राणियों के लिये योग की साधना ही परमौषध है'- 


'भवतापेन तप्तानां योगो हि परमौषधम्‌ ।' 
O 


'मंगल की मंगल कामना एवं मंगल सन्देश के द्वारा विश्व का मंगल होता रहे- श्री कृष्णप्रिया 
श्री शुद्धाद्वैत जप-यज्ञ समिति की स्वर्ण जन्यती पर हमारी हार्दिक बधाई- 


कृष्णदास छुजमोहनदास 


कुँजगली, वाराणसी- २२१००९ 
फोन : ३९२५४६, ३२७२४५ (दुकान) 
३४४२३७९, ३४२२८७ (निवास) 
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॥ विजयते श्री मदनमोहन प्रभु: ॥ 


रसात्मा रसरीतिज्ञो रसलीलापरायणः । 
रसात्मगोपीरसिकः स कृष्णः शरण मम ।। 


गोस्वामी श्री हरियय महाप्रभु ने पुष्टिमार्ग के agaaa को रसिक 
शिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्ण की शरण लेने का उपदेश दिया है। 


श्री शुद्धाद्वैत जप-यज्ञ समिति के स्वर्ण जयन्ती पर हम हादिक प्रसन्नता व्यक्त करते हैं । 





कैन्सी शुद्ध सोने-चांदी 
के. आभूषणों 
विक्रेता 


वापसी की गारन्टी १००१० 






रामकटोरा, वाराणसी 
फोन : २००६३९, २०३२३९ 
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॥ विजयते श्री मदनमोहन प्रभु: ॥ 


परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ | 
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ।। 


युग-युग में परम पिता परमेश्‍वर साधुजनों की रक्षा, दुष्टों का संहार तथा धर्म की 
स्थापना के हेतु अवतार ग्रहण करते हैं । 


श्री yaiki जप-यज्ञ समिति की स्वर्ण जयन्ती पर हमारी शुभकाभनाएँ:- 


HST SSSI क. 





"जोक जी प्रकाश जी जगेल 





ao $o १८।३६ ठठेरी बज्र, वाराणसी 


फोन : ४२००४३, ४२००४६ 
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६ “पुष्टि - सम्प्रदाय वा — : 





पं० मनोहरलाल शास्त्री 
श्रीपुष्टि- भागवत- कथाकार 


यद्यपि सभी सम्मदायो में सम्प्रदाय के आचार्या द्वारा उपदिष्ट मन्त्र शरण s. आये हुए शिष्यों 
के कल्याणार्थ निर्दिष्ट किये जाते हैं; ठीक उसी प्रकार शुद्धाद्नत पुष्टि-सम्प्रदाय में शरण में आये हुए 
दैवी जीवों का समुद्धार करने वाले श्रीमद्वल्लभाचार्य जी हं s कि अलौकिक-आनन्द-रूप अग्नि- 
स्वरूप कहे जाते हैं। जैसे अग्नि समस्त काष्ठों को जला देती है, वस ही भगवदाशानुसार अहा- 
सम्बन्ध देकर शरणागत पुष्टि-मार्गीय दैवी-जीवों के समस्त पाप-रूपी काष्ठा का आप दहन कर 
देते हैं। इसी बात को आप स्वयं प्रमाणित करते हैं अपने “सिद्धान्तरहस्य ग्रन्थ H- 
ब्रह्मसम्बन्धकरणात्‌ सर्वेषां देहजीवयोः । š 
सर्वदोषनिवृत्ति ....................... U इत्यादि। (सिद्धान्तरहस्य- श्लो.२) 
इसी सिद्धान्त को श्रीप्रभुचरण विट्टलनाथजी ने स्वरचित “वल्लभाष्टक” के प्रथम पद्य में- "त॑ 
mà हुताशम्‌-” इन प्रमाणित शब्दों से श्रीवल्लभाधीश को हुताश (अग्नि) बताया। “हुतं 
अश्नातीति हुताश:”- इस व्युत्पत्ति के अनुसार यज्ञकुण्डी की अग्नि जिस प्रकार आहुति दी गयी 
सामग्री का भक्षण कर जाती है, उसी प्रकार शरणागत दैवी-सृष्टि के वैष्णव-जनों की भावना-पूर्ण 
सेवा से प्रसन्न होकर अग्नि की तरह उनके पापों का आप विनाश कर देते RI 
अज्ञान-रूपी अन्धकार को दूर करने के लिये भी आपको अग्नि कहा गया है, वास्तविक में 
तो श्रीकृष्ण के मुखारविन्द स्वरूप होने के कारण आप श्रीकृष्ण ही हैं। इस गुप्त-सिद्धान्त को 
प्रभुचरण श्रीगुसांई जी “वल्लभाष्टक” के अन्तिम श्लोक में प्रकाशित करते हैं- 


“अज्ञानाधंधकार प्रशमन-पटुता-ख्यापनाय त्रिलोक्या- 
मग्नित्व वर्णित ते कविभिरपि सदा वस्तुतः कृष्ण एव'' (वल्लभाष्टक- श्लो. ८) इत्यादि। 


इस प्रकार परमानन्द-स्वरूप श्रीमद्वल्लभाधीश जी ने वैष्णव-जन-कल्याणार्थ अपने श्रीमुख 
से अष्टाक्षर महामन्त्र को प्रकट कर उसका उपदेश दिया। वह महामन्त्र है- 


“श्रीकृष्ण: शरणं मम'’ 


इस प्राचीनतम अष्टाक्षर-महामन्त्र को “पञ्चरात्र” ग्रन्थ में स्वयं 
यं श्रीनारद जी ने निरुपण किया 
था। उस मर्यादा-मन्त्र को आपने अपने श्रीमुख से 


बाण पुष्टि- 
जी की वाणी से स्पष्ट है- पुष्ट-मनत्र बना दिया। यह निरुपण श्रीविद्ठलनाथ 
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यदुक्त तातचरणैः श्रीकृष्णः शरणं मम | 
तत एवास्ति नैश्चिन्त्यमैहिके पारलौकिके ।। 
पुष्टि-मन्त्र होने से इसका उच्चारण पवित्र एवं अपवित्र सभी अवस्था में सभी देश में और 
सभी काल में किया जा सकता है। इसे वैष्णवों का कीर्तन भी कहा है। 
श्रीहरिराय जी अपने शिक्षापत्र में कहते हैं- 
“'अष्टाक्षरमहामन्त्रकीर्तनेन विशेषतः'' (शिक्षापत्र- २३ श्लो.१२) 
वादावली में दशदिगन्तविजयि-नवलक्ष ग्रन्थकर्ता श्रीपुरुषोत्तमजी महाराजश्री ने निरुपण 
किया है- 
















““वस्तुतस्तु नाय॑मन्त्रः इदं तु कीर्तनमेव'' 
इन शब्दों से। 
2r यह महामन्त्र अति प्राचीन हे। इसे प्रमाणित करने हेतु श्रीनारदकृत- पञ्चरात्र का उद्धरण प्रस्तुत 
करते हैं- 
“कि मन्त्रैर्षहुभिर्विनश्वरफलैरायाससाध्यैर्मखैः, किञ्चिल्लोपविधानमात्रविफलैः संसारदुःखाव हैः । 
एकः सन्नपि सर्वमन्त्रफलदो लोपादिदोषोज्झितः, श्रीकृष्णः शरणं ममेति परमो मंत्रोऽ यमष्टाक्षरः ।।'' 
अर्थात्‌- परिणाम में विनष्ट होने वाले विविध मन्त्रों से वैष्णवजनों का क्या प्रयोजन है; और 
अत्यन्त प्रयास से सिद्ध होने वाले अनन्त यज्ञां से भी वैष्णव-जनों का स्वार्थ सिद्ध नहीं हो सकता, 
क्योंकि सभी यज्ञ वैदिक-मन्त्रों से सिद्ध और सफल किये जाते हैं। उनमें जरा भी भूल हो जाय 
और वेद-विधि विकलाङ्ग हो जाय तो यज्ञ विफल हो जाते हैं। (जैसे स्वर की अशुद्धि से इन्द्र को 
मारने के लिये इन्द्रधातक वृत्रासुर का घातक स्वयं इन्द्र बन गया- इस कथा का अनुसन्धान करें) 
वेद-मन्त्र जनित यज्ञ में ६ शुद्धियों का होना आवश्यक है- १. देश, २. काल, ३. द्रव्य, 
४. कर्त्ता, ५. मन्त्र, ६. कर्मा इसी को षोडश ग्रन्थ में बताया गया- 
'देशकालद्रव्यकर्तृमन्त्रकर्मप्रकारतः'' (जलभेद- श्लो.५) 
यदि विधि की अनुकूलता से यज्ञ सफल भी हो जाय तो परिणामतः सांसारिक दुःख ही प्राप्त 
होते हैं, क्योंकि यज्ञ करने वाले जन्म-मरण के कुचक्र से अपने आप को बचा नहीं सकते। स्वर्ग 
प्राप्त करके भी उन्हें पृथ्वी पर आना पड़ता है। अतः यज्ञों को “संसार दुःखावह” कहा गया है। 
यह अष्टाक्षर महामन्त्र तो एक होने पर भी सभी मन्त्रों के फल को प्रदान करता है और इसके 
उच्चारण की विधि में लोपादि वैदिक दोषों का स्पर्श भी नही है। इस मन्त्र के उच्चारण करने वाले 
पर कोई वैधानिक शास्त्र विहित-नियम लागू नहीं पड़ते। केवल उच्चारण करने वाले के हृदय में 
कृष्ण-प्रेम होना चाहिये। श्रीवल्लभाधीश की वाणी में पूर्ण विश्वास करते हुये केवल प्रेम से उच्चारण 


भारत इलेक्ट्रिकल मीहनचन्द अयवाल (फोनः २०४०६४), वाराणसी का जय श्री कृष्ण 
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करने पर वैष्णव जनों के सम्पूर्ण मनोरथों को परिपूर्ण करने वाला यह अष्टाक्षर न | E 
एव स्वरचित “नवरत्न” ग्रन्थ के अन्तिम श्लाक में श्रीमद्दल्लभाचार्य महाप्रभु 
समस्त चिन्ताओं के विनाश-हेतु यह बताया- | 

तस्मात्‌ सर्वात्मना नित्यं श्रीकृष्णः शरण मम | 

वदद्धिरेव सततं स्थेयमित्येव मे मतिः ।। श्लो.९।। १ š 

अर्थात्‌ शरणागत वैष्णव जनों को सर्व sa कृष्ण प्रेम को भरकर सभी प्रकार से m 

इस “श्रीकृष्णः शरणं मम” महामन्त्र का निःशङ्क ओर निःसंकोच भाव सं मुख द्वारा उच्चारण कर 
रहना चाहिये, जिससे आसुर भाव का प्रवेश न हो। इसीलिये 'वदद्धि: - इस पद में TS से 
उच्चारण को ही “वद” धातु कह रही हे (वद व्यक्तायां वाचि)। इसलिये विश्वासपूर्वक इस मन्त्र का 
मुख से उच्चारण करते रहना चाहिये। इससे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे- ऐसी मेरी मति ह। 




















सामर्थ्य का दान प्रभु करते हैं परन्तु संकल्प का कार्य अपना है- 


श्री शुद्धाद्वैत्‌. जप- यज्ञ समिति की. स्वर्ण जयन्ती पर हमारी. शुभ कएएएएं- 





<~ m ७ 7२." 


विनया श्दोर्श 






अजय कुमार संजय कुमार एण्ड कम्पनी 


के० ३७/३४ गोलघर, वाराणसी २२१००९ 
फोन : ३३००७५ (दुकान) 
३५८०११ (निवास) 
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स्वर्ण जयन्ती स्मारिका 


॥ विजयते श्री मदनमोहन प्रभुः ॥ 


मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः ।। 


भगवान्‌ में मन लगाना, उनका भक्त बन जाना, उनकी पूजा करना, 
उन्हें नमस्कार करना, उन्हीं के परायण हो जाना, यह: भगवदादेश है | 


जगद्गुरू श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के चरणों में नमन्‌ एवं श्री शुद्धादैत जप-यज्ञ समिति की 
स्वर्ण जयन्ती पर हमारी शुभ कामनाएं- 





उ लिमिटेड 


हरनारायण विहार, सारनाथ- वाराणसी 


रामगोपाल बहल का जय श्री कृष्ण 
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श्रीकृष्णचरित्र के पौर्वापौर्य में विरोधाभास परिहार 


महामहोपाध्याय श्री विश्वनाथ शास्त्री दातार 


श्री शुद्धाद्वैत जपयज्ञ समिति स्वकृत जपरूप द्रव्य श्रीकृष्णचरणारविन्द में समर्पित करती हुई 
| ५० वर्ष को पूर्ण कर ५१वें वर्ष में पदार्पण कर रही है। आगामी पीढ़ी को उक्त समिति का इतिहास 
| स्मृति पथारूढ़ होता रहे इस आशा से तत्काल में यह समिति एक स्मारिका के प्रकाशन का संकल्प 
कर रही है तदङ्गतया प्रभुसेवा हेतु एक छोटा सा श्रीमद्धागवत चरित्र सम्बन्धी विमर्श प्रस्तुत है। 
उसके अन्तर्गत मुख्यरूप से प्रभु के मुखारविन्द से प्रगट हुई सरस्वती की यथार्थता जिस दृष्टि से 
श्रीमद्वागवत में गायी है उस दृष्टि का प्रकाशन चिन्तनीय है। क्योंकि श्रीमद्धागवतादि भाषा में 
कहीं-कहीं गाए ऐसे भी भगवच्चरित्र ग्रथित हैं जिनके पोर्वापर्य देखकर परस्पर में विरोधाभास 
| झलकता हे उसको यदि समाहित करने का प्रयास न किया जाय तो श्रीमद्धागवतादि ग्रन्थ की 
| न्यूनता सर्वदा बनी ही रहेगी परिणाम में प्रभु के मुखारविन्द से प्रगट हुई सरस्वती की यथार्थता 
के प्रति अनास्था होना स्वाभाविक है। यदि इस अनास्था के प्रति उदासीनता का भाव आ जाय 

सत्यव्रतं सत्यपर त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये । 

सत्यस्यसत्यमृतस्तयनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः ।। 

: आदि वचनों से श्रीमद्भागवत में गाया गया प्रभु श्रीकृष्ण का सत्यव्रत स्वरूप औपचारिक रूप 
में ही स्वीकार्य होगा जो परमहंसो को स्वीकार्य नहीं है। अतः प्रभु के मुखारविन्द से प्रगट हुई 
सरस्वती की यथार्थता समझाने के पूर्व उसकी अयथार्थता पूर्वपक्ष के मत से प्रकाशित कर रहे है 

| 
। 
| 
| 


श्रीकृष्ण विरह में तड़पती गोपियों को सान्त्वना देने हेतु प्रभु के संदेश को लेकर संदेशवाहक 
कद 7 हट शवाहक 
उद्धव जी शुचिस्मित हो गोकुल में सायंकाल होते-होते पहुँचे हैं। उसके मध्यावधि काल में 
अर्थानुसन्धान पूर्वक श्रीकृष्ण नाम जप करते आनन्द से विभोर हो तन्मय होने से उद्धवजी को 
| मथुरा से गोकुल आने तक रास्ते के परिश्रम का भान नहीं था। परन्तु 


T गोकुल SFA 
दधिमन्थन का विपुलनाद कानों तक पहुंचा त्यो ही तन्मयता से न्तु गोकुल पधारने पर ज्यों ही 


नन्दजी के दरवाजे पर पहुँच गए। नन्द 
सूचना प्राप्त हुई। यथासमय वे नन्द बाबा के 





| भरत जी लड़िया, लक्खी चौतरा, वाराणसी का जय श्री कृष्ण 
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स्वर्ण जयन्ती स्मारिका 


करते हुए प्रभु के पुनर्दर्शन की उत्कण्ठा प्रगट की। जो कि- ““सकृदप्यागमिष्यति''! से स्पष्ट है। 
तथा श्रीकृष्ण के द्वारा सम्पूर्ण गोकुल को अपनी-अपनी मर्यादा में रहने का आभिमानिक सुख प्रदान 
किया तथा स्वयं भी उसी सुख में रहे। उसकी अभिव्यक्ति “वयं गोवृत्तयोडनिशं” से स्पष्ट हे। इस 
प्रकार श्रीकृष्ण की स्मृति होते-होते नन्दबाबा का कण्ठ भर आया, अश्रुधारा बह चली इस परम 
उत्कण्ठा को देखकर उद्धवजी ने “आगमिष्यत्यदीर्घेण कालेन व्रजमच्युतः” सुनाकर उन्हें आश्वस्त 
किया। जो नन्दबाबा के जीवन के लिए औषध का कार्य किया। इसकी यथार्थता के सन्दर्भ में श्री 
उद्धवजी ने एक ओर प्रतिज्ञा- 
''कसंहत्वारंगमध्ये प्रतीपं सर्व सात्वताम्‌ । 
“यदाह वः समागत्य कृष्णः सत्यं करोतितत्‌ ।।'' 
इस वचन से दृढ़ की। इस दृढता के पीछे कंसवधोपरान्त श्रीकृष्ण ने नन्दजी को सान्त्वनार्थ 
सुनाया- | 
““ज्ञातीन्‌ वो द्रष्टुमेष्यामः विधाय सुहृदां सुखम्‌'' 

यह वचन प्रमाण रूप में स्मर्तव्य हे। इन दोनों संवादों से यह स्पष्ट है कि श्रीकृष्ण व 
भक्तशिरोमणि श्रीउद्धव जी के मुखारविन्द से प्रगट हुई सरस्वती ने अपनी यथार्थता परमहंसों के 
सामने प्रगट करनी ही होगी। किन्तु श्रीमद्भागवत में वैसा प्राकट्य स्पष्ट न होना पूर्वपक्ष का एक 
भाग है। यदि आशंका की जाय कि प्रभु के मुखारविन्द से प्रगट हुई सरस्वती को कोई अपनी 
यथार्थता प्रगट करने में कोई बाधक तत्त्व दिखाई दिया हो! तो ये भी परमहंसो को मान्य नहीं हे 
चूँकि प्रभु या उनके अनन्य भक्तों ने की हुई प्रतिज्ञाएँ “पाषाणे लिखितमक्षरं' वत्‌ स्थिर (अमिट) 
रहती Š उसमें बाध कभी नहीं होता, न तो प्रभु व अनन्य प्रेमियों ने सुनाए प्रतिज्ञात अर्था की 
कार्यान्वयिता को ठुकराने का सामर्थ्य किसी में है यतः प्रभु अन्तर्यामी सर्वज्ञ के लिएन तो कहीं 
अन्धकार है न तो असामर्थ्यं ही है। यही पृष्ठवल अनन्य भक्तों को प्राप्त रहता RI 

उपर्युक्त आश्वासन से मढे भक्त प्रभु के द्वारा प्राप्त सान्त्वना के कार्यान्वयन में विलम्ब देखकर 
व्याकुल हो अपने स्थान से विचलित नहीं होते जैसा कि वृन्दावन से श्रीकृष्ण का मथुरा में पदार्पण 
होने के बाद गोपियों ने श्रीकृष्ण के प्रत्यावर्तन में विलम्ब देखकर भी प्राणों से विमुक्त न होते 
स्वस्थान में रहना तथा उद्धवजी का मथुरा लौटने के बाद नन्द बाबा का स्वस्थान से विचलित न 
होना प्रसिद्ध है। ऐसा होने से ही गोपियों व नन्दबाबा की उपासना श्रीकृष्ण दर्शन से सफल हुई! 
एवञ्च भगवान्‌ के मुखारविन्द से प्रगट हुई सरस्वती को अपनी यथार्थता प्रगट करने में कोई भी 
बाधक तत्त्व दिखाई दिया हो! ऐसा कह नहीं सकते! ह. : 

इस निर्णय के बाद प्रभु के मुखारविन्द से प्रगट र यथार्थता के सम्बन्ध Í 

भागवत प्रेमियों को विस्मय यह हो रहा है कि गोकुल मथुरा में श्रीकृष्ण के पुनरागमन के बारे में 


उामदास भगवानदास, ठठेरी बाजार, वाराणसी का जय श्रीकृष्ण 
ETO 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


- ” Sn 
mua. ~ Q... SO DBM ९७.० TP TT TE A 
` 


- 2 Pe TE » m 
— w s ae -. ë ëo lm wa — 





4 


शुकाचार्य मौन क्यों है फलतः भागवत अन्य में वर्णित श्रीकृष्ण चरित्र के पौर्वापोर्य में न्यूनता 
झलक रही है। यही विरोधाभास पूर्वपक्ष का हृदय हैं का 

उत्तर में प्रथमतः यह ध्यान रखना होगा कि आचार्य शुकदेव के वाणी में कहीं भी भ्रम 
प्रमादादि दोनों का स्पर्श है ही नहीं यह समझकर ही बड़े-बड़े परमहंस महर्षिगण श्रीमद्भागवत कथा 
श्रवणार्थ उपस्थित हुए हैं तथापि आचार्य शुकदेव जी प्रस्तुत s: के समाधान में मोन से मालूम 
पड़ते हैं। यह एक उनकी ग्रन्थ रचना की ग्रन्थी है उसका आरम्भ गोवर्धन लीला से होता ë! यद्यपि 
नन्दादिको ने उस लीला को देखकर आर्शीवादादिको से श्रीकृष्ण की शुभकामना को हं तथापि कंस 
का साम्राज्य होने से सुरभि इन्द्र के द्वारा किए गए अभिषेक का खुला महोत्सव वर्णन करने से 
श्रीशुकदेवजी दूर ही रहे। कंस का वध होने के पश्चात्‌ भी वह महोत्सव वर्णित करना उचित नहीं 
था क्योंकि उस समय श्री रुपिणी रुक्मिणी माता जी श्रीकृष्ण से विलग थीं अतः कंस वधोपरान्त 
श्रीशुकदेव जी ने रुक्मिणी विवाह पर्यन्त श्रीकृष्ण की जो जो मध्यकालीन लीलाएँ थी उनको 
सुनाया। जिसमें अग्निसिखा के समान अनवद्याङ्गी रुक्मिणी माता का सत्य सङ्कल्प पूर्ण करने हेतु 
ही पृथक्‌-पृथक्‌ होकर कुण्डिन नगर में दोनों भाइयों (श्रीबलराम व श्रीकृष्ण) ने प्रस्थान किये हैं। 
वहाँ पहुँचकर राक्षस विधान से अपना अंश लेकर प्रतिद्वन्दियों को हतबल बनाया। प्रभुबलरामजी 
ने अपने प्रति श्रीकृष्ण की रही अग्रज भक्ति को प्रगट कराते हुए श्री रुक्मिणी माता को स्वस्थचित्त 
_ कराया, जैसा कि- 

“एव भगवता तन्वीरामेण प्रतिबोधिता''। 
दौर्मनस्यं परित्यज्य तत्त्वे चित्तमधारयत्‌ ।।'' 
से स्पष्ट है। इतना वर्णन करने के अनन्तर श्रीशुकदेव जी को नगर में सर्वत्र खुला महोत्सव दर्शाने 
का अवसर ग्राप्त ह। इस अवसर पर यदि केवल द्वारकापुरी में ही हुए महोत्सव का वर्णन करते 
हैं तो श्रीकृष्ण व श्री उद्धवजी के श्रीमुख से प्रगट हुई सरस्वती रूपा- 
यात यूयं ब्रजं तात! वयं च स्नेत दुःखितान्‌ । 
न ज्ञातीन्‌ वो द्रष्टमेष्यामः विधाय सुहृदां सुखम्‌ ।। 
' आगमिष्यत्यदीर्घेण कालेन व्रजमच्युतः!' 
कस हत्वारङ्गमध्ये प्रतीप सर्वसात्वताम्‌ । l” 
५ यदाह वः समागत्य कृष्णः सत्य करोतितत्‌ T 

वाणी को यर्थाथता विलुप्त होगी। ऐसा सोचकर ही श्रीशुकदेव जी ने यहुपुरी में माता 


रुक्मिणी सहित श्रीकृष्ण का प्राकट्य वर्णित कर प्रभु 
हुई सरस्वती की यथार्थता स्पष्ट की। जैसा कि... श्रीकृष्ण व श्री उद्धवजी के श्रीमुख से प्रगट 


क सीताराम ज्वेलर्स ठठेरी बाजार, वाराणसी का जय श्री कृष्ण 
(५६) 
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स्वर्ण जयन्ती स्मारिका 


““तदामहोत्सवो नृणां यदुपुर्यां गृहे गृहे । 
आसीदनन्य भावानां कृष्णे यदुपतौ नृप।।'' 
से स्पष्ट FI 
ज्ञातव्य हे कि श्रीशुकदेव जी ने यदुपुर्या कहकर जो संकेत मथुरा के लिए किया हे वही संकेत 
वृन्दावन के लिए भी है। यत: नन्दबावा भी यादव वंशीय ही हैं। 
यहाँ श्रीशुकदेव जी ने “यदुपतौ'' कहकर श्रीकृष्ण को ही संकेतित किया है, तथापि उन्होंने- 
““नरा नार्यः प्रमुदिताः सुमृष्टमणिकुण्डला: । 
पारिबर्ह मुपानिन्युः वरयोश्चित्र वाससोः ।।”' 


से रुक्मिणी माता भी संकेतित हैं। इस प्रकार आचार्य शुकदेव जी ने ग्रन्थ-ग्रन्थि को प्रगट करते 
हुए श्रीकृष्ण चरित्र के पौर्वापौर्य में विरोधाभास न होना समझाकर ग्रन्थ की न्यूनता निरस्त करने 
के साथ परमहंस महर्षियों को रमाकर यत्र-तत्र फैले विस्मयों को दूर किया। यह भी मनन, शुद्धाद्वैत 
जपयज्ञ समिति के लिए जपरूप द्रव्य के अन्तर्गत ही होने से यह समिति प्रभु के चरणों में समर्पित 
कर ५१वें वर्ष में पदार्पण कर रही है। 


तस्माद्‌ सर्वात्मना नित्यं श्री कृष्णः शरणं मम | 
वददिभरेव सततं स्थेमित्येव मे मतिः ।। 


'श्री कृष्ण: शरणं मम’ इस अष्टाक्षर महामंत्र का सतत कीर्तन ही मानव के लिए श्रेयस्कर हे | 


श्री शुद्धद्वैत जप- यज्ञ. समिति. व्ही. स्वर्ण. जयन्ती. पर हमारी शुभ कएजायें- 


एम० सी० पी० (Wo सी०) मार्केट, लहुरावीर, वाराणसी 
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॥ विजयते श्री मदनमोहन प्रभु: 





कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परा मता । 
चेतस्तर प्रवणं सेवा तत्सिद्धयै तनु वित्तजा I! 
(सिद्धान्तमुक्तावली ) 










श्री शुद्धादैत जप-यज्ञ समिति के स्वर्ण जयन्ती पर हार्दिक शुभकामना एवं हमारा जयश्रीकृष्ण- 





सी० के० ५६/१७ गोविन्दपुरा, चौक, वाराणसी 
फोन ; (निवास) २२४७२६, २२४७२७ 
(कार्यालय) ३५३५९२, ३५३०७२ 


श्री शुद्धादैत जप- यज्ञ समिति की स्वर्ण जयन्ती पर हमारी हार्दिक शुभ कएलाए- 
जमुना दास रुण्ड क० 


के० २८/४६ गोविन्दजी नायक लेन 
वाराणसी- २२१००९ 


फोन : (कार्यालय) ३३०९७१, ४००५१९७ 
(निवास) २२४३०१, २२४७२७ 
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महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य, पुष्टिमार्ग एवं शाश्वत- परम्परा 


पं० श्यामनारायण शास्त्री 
रामायण भागवत व्यास 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण श्रीमद्धगवद गीता में अपने अवतार का कारण वर्णन करते है कि जब जब 
धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ्ने लगता हे तो तब तब मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ। अपने 
अंश रूप से प्रकट होता हूँ] प्रगट होकर धर्म की रक्षा विविध आयामों से करता हूँ. 

'जन्मकर्म च में दिव्यं' जो गीता में प्रभु ने स्वयं ही कहा 81 धर्म रक्षार्थ अवतरित होने वाले 
'आचार्य मां ब्रिजानीयात, महाप्रभु वल्लभाचार्य साक्षात्‌ श्रीकृष्ण ही महाविभूति के रूप में धराधाम 
पर दिव्य जन्म कर्मयुक्त पधारे। 

आचिनोति च शास्त्रार्थमाचरेत्‌ स्तापयत्यपि । 
स्वयमाचरते यस्मात्‌ तस्मादाचार्य उच्यते ।। 

समस्त शाख्रों से सार को चयन करके स्वयं के जीवन में जो उतार कर पुनः समाज में भी 
स्थापित करे उसे आचार्य कहा जाता है। महाप्रभु तो इस कसौटी पर एवं जन्मकर्म दिव्य प्रभु का 
होता है इस पर भी खरे उतरते हैं। आपका प्रादुर्भाव भारत में ऐसे समय पर हुआ जब कि देश 
की, संस्कृति की, देवमन्दिरों की मर्यादा, मूर्तियाँ, सती देवियाँ, गौ, ब्राह्मण, वेद शास्र 
पुराणोपनिषद, किम्बतुना सनातन धर्म की समस्त ही व्यवस्था विधर्मियों के आक्रमण के कारण 
बिगड़ चुकी थी। भारत की वसुन्धरा ऐसे ही महापुरुष, महाविभूति के आगमन की प्रतीक्षा कर रही 
थी। 

१०० सोमयज्ञ जब पूर्ण हो जाएगा तो में तुम्हारे यहाँ स्वयं प्रकट होकर सनातन धर्म की 
क्षा के द्वारा तुम्हारे यश का विस्तार करूंगा। ऐसा परम तपस्वी सोमयाजी श्री यज्ञनारायण भइजी 
को आश्वासन भगवान्‌ ने दिया था। श्री भटजी की अग्निम परम्परा में सोमयाग करते-करते कई 
पीढ़ी बीत जाने पर संवत्‌ १५३५ वैशाख कृष्ण एकादशी रविवार को मध्याह काल में शमी वृक्ष 
के नीचे म.प्र. के रायपुर नगर के चम्पारण्य नामक स्थान में दक्षिण भारत से काशी आते समय 
सोवें यज्ञ पूर्णता के परम भाग्यशाली अधिकारी श्री लक्ष्मण भट्ट एवं उनको परम सौभाग्यशालिनी 
पत्नी इल्लमगारुजी की कोख से परम दिव्य तेजोमय वैश्वानरावतार आचार्य श्री का प्राकट्य हुआ। 
अन्न प्राशन संस्कार से लेकर जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का क्षेत्र अधिकांश काशी ही रही। 
शुद्धाद्वैत पृष्टिमार्ग स्थापना की भी मुख्यस्थली काशी ही रही। ३ वर्ष मात्र की अवस्था में ये काशी 


ललित प्रकाशन मन्दिर, ज्ञानवापी, वादाणसी का जय श्री कृष्ण 
CND 
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के सुयोग्य पंडितों को शंकाओं का समाधान करते थे। भारत देश भर का भ्रमण करते हुए शास्त्रार्थ 
में सर्वत्र विजय प्राप्त करते हुए काशी में अध्ययन गौरव का मंडन करते हुए १३ वर्ष में ही समस्त 
विद्याओं में पारंगत हो गए। १४ वर्ष की ही अवस्था में विजय नगर राजसभा म समस्त पंडितों 
से शास्त्रार्थ में विजयी हुए। वहाँ बड़ें समारोह के साथ इनका कनकाभिषेक हुआ। और फिर वहाँ 
वल्लभ दीक्षित से महाप्रभु वल्लभाचार्य के रूप में घोषित हुए। देशभर भ्रमण एव शाखार्थ करक 
अपने वैष्णवधर्म, पुष्टिमार्ग शुद्धाद्वैत सिद्धान्तो के आधार पर वैष्णव समाज को स्थापना को। ऑर 
सभी को मूल सिद्धान्त समझाया कि जीव प्रभु से पृथक होकर माया क॑ चक्कर में भ्रमित होकर 
भटक रहा है इसे ब्रह्म सम्बन्ध तथा भगवत्‌ शरणागति श्रीगुरुदेव भगवान्‌ से करा क॑ अष्टाक्षर मंत्र 
“श्रीकृष्ण: शरणं मम’, का अहर्निश जप करने से सर्वाभीष्ट-सिद्धि, सर्वारिष्ट-निवृत्ति पूर्वक जीव 
अन्त में भगवद्धाम प्राप्त कर लेता है- 
श्रीकृष्णः शरणं ममेति परमो मन्मोऽयपष्टाक्षरः, सब प्रकार की चिन्ताओं से बचने के लिए 
सदैव सर्वात्मभाव से इस अष्टाक्षर मंत्र का जप एवं इस जप के करने वाले भगदीय वेष्णव जनों 
का संग करना चाहिए यही हमारी सम्मति है। आचार्य श्री आज्ञा किए। 
तस्मात्‌ सर्वात्मना मित्यं श्रीकृष्णः शरणं मम । 
वदद्धिरेव सततं स्थेयमित्येव मे मतिः ।। 
“पोषणं तदनुग्रहः', भगवदनुग्रह की कामना, भगवत्सेवा, शरणागति एवं भगवन्नाम जप- 
निष्ठा यही पुष्टिमार्ग का मूल धर्म है। यदि इसे नहीं किया गया ते जीवन व्यर्थ ही समझें। 
अनुग्रहेणैव सिद्धिलौँकिक्री यत्र वैदिकी! 
न यलादन्यथा विदः पुष्टिमार्गः स कथ्यते ।। 


केवल संवत्‌ १५३५ जन्म से लेकर संवत्‌ १५८७ आषाढ़ शुक्ल तृतीया को तो तेजोमय रूप 
से गंगा में प्रवेश करके लीला प्रवेश किए। मात्र ५२ वर्ष धराधाम पर रहकर समस्त प्राणियों को 
भगवदीय वैष्णव दीक्षा देकर भगवत शराणागति के महत्व की प्रतिष्ठापना की। और- 


अतः सेवा परं चित्तं विधाय स्थीयतां सुखम्‌ के लिए पूर्ण विश्वास दिलाया। 


समस्त ८४ लाख योनियों से पार होने के लिए उन्होंने ८४ ग्रन्थों का प्रणयन, ८४ सेवक 


वेष्णवों का संघठन, ८४ साधनामय सिद्ध बैठकों की स्थापना, ८४ शब्दों का ब्रह्म सम्बन्ध ये सब 
दिया। 


उनके नित्य सुपूजित आराध्य देव श्री मुकुन्दराय जी तथा पाण्डवों के द्वारा सुपूजित 


सन० के सिल्कस श्रीनाथ जी कलेक्शन (फोन: २०४८३८) - 
कुष्ण मोहन अढृतिया का जय श्री कृष्ण 
६० ) 
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श्रीगोपाललाल जी का दिव्य मन्दिर भी काशी में ही है। उनकी अधिकांश जन्म से लेकर लीला- 
प्रवेश काल तक की घटनाओं की लीलाभूमि काशी ही रही है। आज भी वह परम्परा, व्यवस्था, 
अबाध गति से चल रही हें। ये महाप्रभु के शुद्ध संकल्प का ही सुपरिणाम है। उनकी स्पष्ट घोषणा हे- 
न गृहीतं हरेर्नाम नात्माद्यखिलमर्पितम्‌ । 
न कृष्णसेवा'विहिता वृथा तज्जन्म भूतले ।। 


वशानुवशजा नित्य- लीलाप्रविष्टा श्रीकृष्णप्रियाजी महाराज श्री 
संक्षिप्त- परिचय 

काशी में श्री वल्लभ सम्प्रदाय का षष्ठपीठ चौखम्भा स्थित श्री गोपाल मन्दिर है। वहीं 
षष्ठपीठाधीश्वर गोस्वामी श्री मुरलीधरलाल जी महाराज आपके श्री पिताजी एवं परमपूज्या माता 
श्रीमती प्रेमप्रियाजी की कोख से संवत्‌ १९८० आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को राशिनाम जीवनप्रिया एवं 
प्रसिद्धनाम श्रीकृष्णप्रिया जी का प्राकट्य हुआ। बाल्यावस्था से ही कुशाग्रबुद्धि, अध्ययनशीला, 
तपस्विनी, एकान्तप्रियता, श्रीमदाचार्यचरणों में समर्पण भावना, स्वसाम्प्रदायिक ग्रन्थों का मनन, 
प्रचार, प्रसार, श्रीमद्भागवत, श्रीमदूभगवदगीता का नित्य ही स्वाध्याय, एवं सर्वभूतहितेरता: की 
परम प्रबल उपासना थी। 


७ वर्ष की अवस्था में अत्यधिक अस्वस्थ हो जाने पर इन्होंने पूज्या माताजी से कहा कि 
चुनार चलकर श्री महाप्रभुजी को हमें भेंट कर दिया जाय हम स्वस्थ हो जाएँगी। ऐसा ही किया 
गया। तबसे महाप्रभुजी के समस्त ही सिद्धान्तं का समर्पित भाव से जीवन में धारण एवं राष्ट्र भर 
में प्रचार प्रसार परम दृढ़ता के साथ किया! संवत्‌ १९८० से २०१५ तक मात्र ३५ वर्ष ही ये 
धराधाम पर रही। और समस्त राष्ट्र में अभूतपूर्व प्रचार पुष्टिमार्ग के सिद्धान्तो में शुद्धाद्वैत-जपयज्ञ 
का किया। 

व्यक्तित्व एव कृतित्व 

कई बार गम्भीर रूप में अस्वस्थ होने पर भी आपके नियमित "स्वाध्यायाभ्यसनं चेव वाङ्मयं 
तप उच्यते', के नियम में रंच मात्र भी शिथिलता नहीं आने पायी! श्रीमद्भागवत की सुबोधिनी 
टीका, श्रीमद्भगवद्‌ गीता तो अधिकांश कंठस्थ ही थी। इसके अतिरिक्त अपने साम्प्रदायिक समस्त 
ग्रन्थों, अन्यान्य पुराणेनितिहासादि का भी अहर्निश स्वाध्याय चलता ही था। इन अ्न्धों का 
अध्ययन करके जब ये प्रवचन रूप में प्रचार प्रसार के माध्यम से साम्प्रदायिक सिद्धान्तों को जनता 
के मध्य प्रस्तुत करती थी तो परम मनोमुग्धकारी प्रवचन सुनकर समस्त ही समाज मन्त्रमुग्ध हो 


श्री रण्ड क॑० प्रदीप खण्जेवाल (फोनः २२२५००), PAUA, वाराणसी का जय श्री कृष्ण 
(>) 
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जाता था। साथ ही साथ- 
असन वसन वासन व्रत नेमा। करत कठिन ऋषि धरम सप्रेमा ।। 

समस्त जीवन भर तपस्या, साधना, श्रीमदाचार्यचरणों के समग्र पुष्टि-मार्ग के प्रचार प्रसार में 
ही जीवन को धन्य बनाया। 

सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए संवत्‌ २०१४ काशी में 'वल्लभ- 
विद्यापीठ' को स्थापना को। जो प्रारम्भ में पांचवी कक्षा तक था। उत्तरोत्तर आज महाविद्यालय के रूप 
में बढ़कर हो गया। जिसमें आज सहस्रो छात्राएँ आदर्श सांस्कृतिक एवं आध्यांत्मक शिक्षाएँ प्राप्त 
कर रही हैं। धार्मिक ग्रन्थों के संग्रह के लिए 'मदन-मोहन पुस्तकालय” की स्थापना की। सांस्कृतिक 
कला-कृतियों, धार्मिक ग्रन्थों एवं पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन, मंडल की स्थापना, भारत भर में 
अरमण कर, काशी, गोरखपुर, आजमगढ़, लखनऊ, कानपुर, कलकत्ता, जबलपुर, बुरहानपुर, 
हेदराबाद, रायपुर, प्रयाग, टांडा आदि अनेकों स्थानों में समिति, प्रतिवर्ष वार्षिकोत्सवादि की 
सुनियोजित स्थापना को। जो अद्यावधि अबाधगति से चल रही Š भविष्य में चलती रहेगी। ऐसी 
सुव्यवस्था भी किया। 

_ समस्त पुष्टिमार्ग के वेष्णव भाई-बहिनों को एक स्थान पर एकत्र करने एवं साम्प्रदायिक 
नवचेतना जागरण के लिए काशी में पुष्टिमागीय वैष्णव सम्मेलन, संवत्‌ २००९ वैशाख कृष्ण 
अष्टमी से द्वादशी तक तदुनसार १७ से २१ अप्रैल सन्‌ १९५२ में गोलघर स्थित कुष्णबाग में 
कराया। जिसमें पूज्यपाद गोस्वामी श्री मुरलीधरलाल जी की अध्यक्षता में महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य 
जी की शोभायात्रा अभूतपूर्व निकाली गई। वैष्णव सम्मेलन का उद्घाटन भी श्री गोस्वामी 
मुरलीधरलाल जी ने ही किया। अध्यक्षापद से जो मनोमुग्ध-कारी वैष्णव समाज को प्रेरणा-प्रद 
उपदश दिया वास्तव में वह सम्मेलन सब ही प्रकार से अभूतपूर्व, अश्रुतपूर्वं एवं अनुपम ही रहा 
उसमें ८ करोड़ का अष्टाक्षर मंत्र जप अखण्ड का संकल्प था। किन्तु ९६ घण्टे में चो a 
करोड़ का हुआ। इसी से सम्मेलन की परम सफलता का अनुमान लगाया asas 
में श्रीकृष्णप्रियाजी की भगवदर्पण भावना का ज्वलन्त र es a ह 

न्तं उदाहरण ह| = 
ईश्वरार्पित बुद्धीनाम स्फुरन्त्यग्रे मनोरथाः | 
अनन्योपासना 


2 pa का परम सरल और शाश्वत सिद्धान्त है कि जीव 'पोषणं तदनुग्रह:' भगवदनुग्रह 
_ = l है। जीव तो परमात्मा का शाश्वत अंश है ये उनसे बिछड़कर माया से मिलकर 
“मरण के कष्ट को झेल रहा है। आचार्य चरण से ब्रह्म सम्बन्ध दीक्षा द्वारा भगवत्‌ 


एशुनाय दास जी सोना वाले, चौखम्भा वाराणसी का जय श्री कृष्ण 
ERR 
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शरणागत होकर सर्वदा समस्त संसारी अपने स्वकर्म को करता हुआ अहर्निश श्रीमदाचार्य द्वारा जो 
sg मंत्र ह उसका ही सर्वदा स्मरण करता रहे। भगवत्सेवा समस्त इन्द्रियों के द्वारा करता हुआ 
j अपने as लाभ को पाता हुआ अन्त में भगवान्‌ के धाम को प्राप्त करता है। जिस प्रकार 
साधना छौ को थी। श्रीनारद जी इस प्रेम का उदाहरण गोपियों को ही वर्णन करते हैं। नारद 
भक्ति सूत्र में कहा हे- 'यताव्रज गोपिकानाम्‌'। 
कवक लीला प्रविष्ट श्रीकृष्णप्रिया जी की जीवनभर की साधना यही थी। अहर्निश भगवत्सेवा 
नामजप, एवं श्रीमदाचार्यचरण द्वारा जो उपदेश दिया गया है- 
विरहानुभवैकार्थ सर्वत्यागोपदेशक: । भक्तयाचारोपदेष्टा च कर्म- मार्ग- प्रवर्तक: ।। 
N कसोटी पर श्रीकृष्णप्रियाजी खरी उतरीं। भगवद विरह में तो वे सर्वदा वेचैन रहती थीं 
उनके पदावलियों से यही ज्ञात होता है। 
कब दुखदायी होयगो मोंको विरह अपार । रोम रोम उठि धाईहौं कहि कहि नन्द- कुमार ।। 
5 उनका अन्तरङ्ग साधना में आदर्श स्वरूपा महा भाग्यवती एवं प्रेमविरह की अनन्योपासिका 
गोपियों ही मार्गदर्शिका थीं। तभी तो- 'धन्या व्रजञ्रिय उरुक्रम चित्तयानाः' 
श्रीमद्भागवत में कहा गया है। 
भगवन्नाम जप की परम गम्भीर निष्ठा क्‍यों? 


श्रीमद्भागवत में भक्त प्रह्लाद जी अपने माध्यम से समस्त ही जीवों की इन्द्रिय चंचलता का 
वर्णन करते हुए कहते हैं कि- हे अच्युत जैसे एक पुरुष की कई पत्नियाँ रात्रि में उसे सोने के लिए 
अपने-अपने प्रकोष्ठ में ले जाने के लिए सब अपनी-अपनी ओर खीचती हैं इसी प्रकार हमारी 
समस्त इन्द्रियों को विषय अपनी-अपनी ओर खींचते हैं फिर बताइए इनकी खींचातानी में आप 
का भजन कैसे करूँ। 

श्रीमदाचार्यं चरण तो आज्ञा करते हैं कि हमारी जो इन्द्रियाँ भगवद्विमुख होकर अपनी 
मनमानी असन्मार्ग की ओर जाती हैं तो फिर इनका दण्डपूर्वक निग्रह होना चाहिए- 

अस्य वा भगवत्कार्य यदा स्पष्टं न दृश्यते । तदा विनिग्महस्तस्य कर्तव्य इति निश्चयः ।। 

परम दूरदर्शिता एवं अपने जीवन की समस्त साधनों को साधिका परम पूज्या नि.गो.ली. 
श्रीकृष्णप्रिया जी इसीलिए संकीर्तन करने पर जोर देती थीं। वे कहती हैं- इन्द्रियाँ चंचल हैं। विषय 
को ओर जाएँगी ही। किन्तु यदि संकीर्तन करना प्रारम्भ कर दें तो आँख भगवददर्शन करने में, कान 
कीर्तन सुनने में, जिह्वा कीर्तन करने में, हाथ वाद्य बजाने में, पाँव आसन मारकर बैठने में या खड़े 


मनसुःखदास वीरचन्द, चौखम्भा वाराणसी काज्यश्रीकृष्ण : 
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होकर कौर्तन करने में, मन बुद्धि चित्त अहं, उस कोर्तन का आनन्द लेने में लग जाएंगे। एक साथ 
ही समस्त इन्द्रियों की चंचलता भी समाप्त होकर भगवत्कीर्तन के माध्यम से भगवान्‌ में लग 
जाएँगी, फिर तो इन्द्रियों की चंचलता का रोना समाप्त हो गया न। इस कारण संकीर्तन | भक्ति संसार 
में सर्वोत्कृष्ट ह. और कलिकाल में तो इसके अतिरिक्त ओर कोई सुन्दर साधन भी नहीं हं। भागवत 
में इसीलिए कहा गया- यत्र संकीर्तने नैव सर्वः स्वार्थोऽभिलभ्यते । 
कलियुग सम युग आन नहिं जो नर कर विश्वास | 
गाइ राम गुन-गन विमल भव तर बिनहिं प्रयास ।। (मानस) 
श्रीरामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदासजी ने भी यही कहा है। इसी कारण परम पूज्या 
श्रीकृष्णप्रिया जी संकीर्तन पर अधिक ध्यान देती थीं, शुद्धाद्वैत-जप-यज्ञ-समिति की सर्वत्र स्थापना 
भी किया! इसका लाभ भी समस्त संकीर्तनावलम्बियों वैष्णव भाई-बहनों को बराबर मिल रहा ë! 


इस प्रकार की श्रीकृष्णप्रिया बेटीजी ने शुद्धाद्वेत जप-यज्ञ समिति, महिला-मंडल, सांस्कृतिक 
शिक्षार्थ विद्यालय, धर्मग्रन्थों के प्रचार प्रसारार्थ पुस्तकालय, पत्र-पत्रिका प्रकाशनादि के द्वारा समग्र 
भारत में धर्म-यात्रा के माध्यम से ३५ वर्ष मात्र ही धराधाम पर विराजकर वैष्णव-समाज के उत्थान 
के लिए जितना कार्य किया वह वास्तव में किसी भी विशिष्टतम महाविभूति के लिए भी अति दुष्कर 
कार्य है। आप पाँच भौतिक शरीर से तो हमारे मध्य विराजमान नही हे किन्तु यश-शरीर से वे 
सर्वदा ही अमर हैं- स जीवति यशो यस्य कौर्तिर्यस्य स जीवति, | 


आप इस प्रकार इस युग को आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक चेतना की परम प्रबल शक्ति के 

रूप में वल्लभ-कुलज्योतिशिखा थीं। सत्यत: तो- 
सूरत से कोरति बड़ी बिना प उड़ि जाय । सूरत तो जाती रहै, कीरति कबहुँ न जाय ।। 

श्रीकृष्णप्रिया जी वास्तव में विशेष भगवत्पाद-विभूति थीं, भगवदाज्ञा से भगवत्सेवा, 
समाजसेवा, राष्ट्रोपकार करने के लिए भेजी गई थीं धराधाम पर। और आज्ञानुसार वह कार्य जितने 
दिन करने की आवश्यकता थी किया। फिर वल्लभ कुल-कोर्ति पताका फहराकर श्रीकृष्णप्रियाजी 
श्रीकृष्णप्रिया ही हो गई आषाढ़ कृष्ण दशमी संवत्‌ २०१५ को। 

भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः। 
वर्तमान समय में उनका कार्यक्रम सम्भार 


्रीमदाचार्य चरणों के निर्देशित समस्त कार्यक्रमों तथा पष्टिमार्ग परम्परा को अपने 
अध्यवसाय, साधना, तपस्या, उपासना, धर्म 


za यात्रा, प्रचार-प्रसार तथा उदबोधनों के माध्यम से 
अनुपम -कुल वल्लभ-कुल-गोरव का मंडन श्रीकृष्णप्रिया बेटीजी ने किया। उन्हीं समस्त 
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परम्पराओं एवं कार्यों को वंशानुवंश परम्परा से अपनी परम पूज्या बड़ी जीजी जी श्रकृष्णप्रियाजी 
से प्राप्त कर यथावत निर्वाह परम पूज्या श्री शरद्वल्लभा बेटी जी महाराज बड़ी ही लगन एवं 
समस्त वैष्णव भाई-बहिनों को प्रोत्साहित करके आज भी चला रही हैं। यद्यपि स्वास्थ्य ठीक न होने 
के कारण सर्वत्र आवागमन तो नहीं हो पाता। तथापि कहीं सन्देश-वाहक, कहीं सन्देश, कहीं 
प्रेरणा, कहीं साम्प्रदायिक विद्वानों को भेजकर अबाध गति से उक्त समितियों का कार्य सुचारु रूप 
से चला रही हँ। आगे भी बराबर चलता रहेगा। क्योंकि इस परम्परा की सुरक्षा एवं कार्यक्रमों को 
सतत चलाने के लिए परम श्रद्धेय गो० श्री कल्याणराय जी को प्रतिष्ठित करा दिया है। जो सब 
प्रकार से सुयोग्य एवं कर्मठ हैं। श्री मदन-मोहन प्रभु इन दोनों को स्वस्थ दीर्घायुष्य प्रदान करें जो 
उनके कार्य को समग्र उत्साह के साथ निभा सकें। आगे तो समितियों के ऊपर श्रीमदाचार्य चरण 
को कृपा, श्रीकृष्णप्रिया बेटीजी का वरद-हस्त, वर्तमान में परमपूज्या श्री शरदवल्लभा बेटीजी एवं 
गो० श्री कल्याणराय जी का शुभाशीर्वाद प्राप्त है और समितियों में भी परम उत्साह तथा कार्य- 
कुशलता है ही। फिर सबके ऊपर- हरिस्तु सर्वतो रक्षां करिष्यति न संशय:, 












peaa III II I III ii i iIiiIiiiIiiIIiIiTiIIiIi—=i iii alii: 


स वे मनः कृष्णपदारविन्दयोर्वचांसि वैकुण्ठगुणानुवर्णने । 
करौ हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुति चकाराच्यूतसत्कथोदये ।। 


महाभाग अम्बरीष के समान भक्त के लिए यही अभीष्ट हे कि वह मन से भगवान्‌ 
श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करे, वाणी से उसकी लीलाओं का 
वर्णन करे, हाथों से भगवान्‌ के मन्दिर को झाड़े-बुहारे ओर कानों से 
भगवान्‌ की मंगलमयी कथाओं का श्रवण करता रहे । 


श्री शुद्धाद्वैत जप-यज्ञ समिति की स्वर्ण जन्यती पर हमारी हार्दिक बधाई- 


विनया भाडी ड्म्पोद्टियम 
कुमुद टेक्ससटाइइल्स्‌ एण्ड विजया उद्योग 


कटरा रतनलाल, सोराकुआँ, वाराणसी- २२१००१ 
फोन : ४२०४८१, ३३०९५४ (दुकान) 
३३०५७६, ३५३४७७ (निवास) 


> su 
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š विजयते श्री मदनमोहन प्रभुः॥ 













न दानं न तपो नेज्या न शौचं न व्रतानि च । 
प्रीयतेऽमलया भक्त्या हरिरन्यदूविडम्बनम्‌ । । 


प्रसन्न नहीं होते किन्तु अपने भक्त की निर्मल अनन्य भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। 


श्री gaga जप-यज्ञ भमिति के स्वर्ण नयन्ती ug हार्दिक YADAN- 


श्याम ब्रदर्स 


सी० के० १३/५-६ फाटक सुखलाल शाह 
श्री बाल हरीकटरा, दूसरी मंजिल (लक्खी चौतरा के निकट) 
वाराणसी- २२१००१ 





फोनः (कार्यालय) : ४०१८८८, ३९२४३८ 
(निवास) : ४०१८४६, ३२७७६४ 


— @ 


(राज ब्रदर्स > ब्रदर्स 


के० २६/६ रंगील दास फाटक 
वाराणसी- २२१००९ 
फोन: ४०१८४६, ३२७७६४ 
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भगवान्‌ दान करके, तप करके, पूजन करके, शुद्धता करके अथवा बहुत व्रत करके भी सर्व 


शिक्षापत्र- 3 o 
देश कालादि छः साधनों का विचार 


गो० श्रीहरिरायजी महाराज 
प्रस्तुति- श्री मनोहर शास्त्री जोशी 
वर्तमान कराल कलिकाल का प्रभाव ऐसा बलवान्‌ है कि वह काल दोष से अपने जीव को 
छ्ड़ा नहीं सकता। अतः उन दोषों का प्रभाव बुद्धि पर न पड़े, वह सुन्दर बनी रहे और स्वधर्म में 
स्थिर रहे- एतदर्थ उपाय बताते हुए गो० श्री हरिरायजी महाप्रभु प्रस्तुत ३०वें शिक्षापत्र में आज्ञा 
करते हैं कि- 
स्मर्तव्यः सर्वदा कृष्णो विस्मर्तव्यं जगत्‌ पुनः ।। 
प्रपञ्चस्मरणे कृष्णस्मृतिनैव भवेदिति ।। १।। 
प्रयतेत ततो जीवस्तदभावाय सर्वथा ।। 
कृष्णार्थताभावनेन गृहादेर्विस्मृतिर्भवेत्‌ ।। २।। 
जीव को जगत्‌ (प्रपंच) को भुलाकर ही सदैव श्रीकृष्ण का स्मरण करना चाहिये। यदि वह प्रपंच 
का स्मरण करता रहेगा तो श्रीकृष्ण का स्मरण नहीं होगा। इसलिए प्रपंच को भुलाने का ही प्रयत्न 
करना चाहिये। गृहादि प्रपंच की विस्मृति तब होगी जब जीव सदा सोचता रहेगा कि यह प्रपंच कृष्ण 
का ही हे, इसके सिवा अन्य कुछ नहीं, में भी उसका अंशदास हुँ और उसकी तनुजा-वित्तजा तथा 
मानसी सेवा करना ही मेरा स्वकर्तव्य है। यों विचार कर जीव श्रीप्रभु का भजन और स्मरण सर्वदा करता रहे 
तो प्रपंच की विस्मृति हो जायगी। 
अथवा बाधकत्वेन त्यागभावनया पुनः ।। 
अखण्डाद्वैतभावेन कामाद्यावेशतो हरौ ।। ३।। 
प्रापञ्चिकपदार्थेषु लीलासृष्टित्वभावनात्‌ ।। 
ये गृह आदि सांसारिक पदार्थ भगवत्‌-स्मरण में बाधक हैं। इस प्रकार के दृढ़ निश्चय से यदि 
जीव संसार के त्याग की भावना करता रहे और सदा अखण्ड अद्वैत (शुद्ध अद्वैत) है, ऐसी भावना 
कर अपनी कामादि सकल इच्छा श्रीप्रभु में ही करे तथा यह प्रपंच (जगत्‌) भगवान्‌ की लीला सृष्टि 
हे- इसलिये सब कुछ जो सेवा में विनियोग होता है वह स्वरूपात्मक है- अतः उसमें लौकिक भावना 
न करे। इस प्रकार का विचार दृढ़ रखने से ही संसार की विस्मृति होकर श्रीप्रभु की सेवा स्मरणादि 
में प्रेम तथा आसक्ति बढ़ने लगती है। 
कृष्णसन्निहितो देशः कालः सत्सङ्गहेतुकः ।।४।। 


द्रव्यं सर्वस्वमेवान्र कर्ताऽभिमतिवर्जितः ।। 
मन्त्राः श्रीकृष्णनामानि गुणलीलासमन्विताः ।।५।। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





कर्माणि कृष्णसेवैव सर्वसाधनसंग्रहः ।। 
एतत्‌ षट्कस्य भक्तौ हि सत्सङ्गः साधन मतम्‌ । ।६।। 
जैसे कर्मादि मार्ग में षट्‌ साधन सम्पत्ति (देश, काल, द्रव्य, कर्ता, मन्त्र और कर्म) से ही कर्म 
सिद्ध होकर फल प्राप्त होता है वैसे ही भक्तिमार्ग में भी षट्‌ साधन संपत्ति की आवश्यकता कही 
हुई है। भक्तिमार्ग में वे षट्‌ कर्म इस प्रकार हैं- १. देश वह उत्तम है- जिसमें श्रीकृष्ण स्वरूप 
विराजमान है। २. काल वह श्रेष्ठ है- जिसमें सत्संग होता रहे। ३. द्रव्य वह .श्रेष्ठ हे- जो अपना 
सर्वस्व हो तथा भगवत्‌ सेवा में समर्पित होता हो। ४. कर्ता वह श्रेष्ठ है- जिसमें अहङ्कारादि न हो। 
५. जिनसे सर्व साधन सिद्ध हो जाते हैं- ऐसे गुण-लीला युक्त भगवान्‌ श्रीकृष्ण के नाम ही मन्त्र 
हैं। ६. और भगवत्‌ सेवा ही श्रेष्ठ कर्म है। भक्तिमार्ग में ये षट्‌ कर्म साधन रूप है। इन S: साधन 
रूप धर्मों को हृदय में धारण करने से साँतवें धर्मी भगवान्‌ श्रीकृष्ण हृदय में सदैव विराजमान हो 
जाते हैं। किन्तु ऊपर कही हुई पुष्टिमार्गीय साधन-सम्पत्ति तब सिद्ध होती है जब परम भगवदीयों 
का सत्संग प्राप्त होता हो। इसलिये भगवदीय सत्संग करने का सदा प्रयत्न करना चाहिए। यदि 
सत्संग की प्राप्ति हुई तो सकल साधन सिद्ध हुए ऐसा समझना चाहिये। 
कृष्णसान्निध्यदेशे तु यतस्तिष्ठन्ति साधवः ।। 
कालः सत्सङ्गहेतुस्तु मिलितेस्तैरुदेति हि ।।७।। 
पुष्टिमार्गीय भगवदीय वहाँ रहते हैं जहाँ श्री गोवर्धननाथजी तथा सातों स्वरूपो में से कोई 
स्वरूप तथा श्री वल्लभ कुल का मन्दिर हो जिसमें पुष्टिमागीय प्रणाली से सेवा कथा कीर्तन आदि 
होते रहते हें। वे परम दर्शन सेवा कथा श्रवणादि के लिए आते रहते हैं। इसलिए उनका 
T t प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार वैष्णव को देश-काल की उत्तमता की सिद्धि प्राप्त 
सर्वस्वस्योपयोगो5पि सिद्धयेत्सद्बुद्धिदातृभिः ।। 
अभिमाननिवृत्तिस्तु तदाश्रयवतामिह ।।८।। 
सद्बुद्धि देने वाले भगवदीय हैं- उनका संग करने से जब सद्बुद्धि उत्पन्न होती Š तब अपने 
धन आदि का उपयोग भगवत्‌-सेवा आदि में होने से द्रव्य की उत्तमता समझनी चाहिए और 


भगवदीयों के आश्रय (सत्संग) से जब अभिमान की निवृत्त है 
तब 
द्रव्य तथा कर्ता की उत्तमता की सिद्धि प्राप्त होती है। ल सता क 


कृष्णानामस्वरूपादिज्ञानं तु तत एव हि ।। 
भगवत्सेवनं वापि पुरुषार्थस्तदैव हि ।।९।। 


श्रीकृष्ण के नाम एवं स्वरूपादि का ज्ञान भी सत्संग से होता 
ता है तथा उससे 
जाती है। पुष्टिमार्गीय पुरुषार्थ श्रीकृष्ण की सेवा ही है और वह भी सत्संग तदः e 
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स्वर्ण जयन्ती स्मारिका 


भक्तिमार्ग में उत्तम कर्म है। इस प्रकार देश,काल, ; चदार्थों 
लाडि तोन लोक मन यी द्रव्य, कर्ता, मन्त्र और कर्म इन छः पदार्थों की 
यदा तथाविधाः सन्तो दृश्यन्ते सेवनोद्यताः ।। 
अतः सत्संग एवास्मिन्‌ मार्गे सर्वस्य साधनम्‌ ।। १०।। 
गो० श्री हरिरायजी चरण कहते हँ कि इस पृष्टिमार्ग में मूल साधन सत्संग ही है, किन्तु वे 
सन्त (भगवदाय) केसे हों? उन्हें भगवत्सेवा में सदैव तत्पर होना चाहिए अत एव आचार्यश्री ने 
भी आज्ञा की है कि- “निवेदनं तु स्मर्तव्यं सर्वथा तादृशैर्जनै:” अर्थात्‌- तादृशीय भगवदीयों के 
साथ ही निवेदन का स्मरण करना चाहिए। अत: पुष्टिमार्गीय वैष्णव को ऐसे भगवदीयों का सत्संग 
अवश्य करना चाहिए। 
तदभावे सर्वथैव न किञ्चिदिह सिद्धयति ।। 
तस्मात््रयत्नः कर्तव्यः सत्संगाय सुबुद्धिभिः ।। ९९।। 
इस मार्ग में बिना सत्संग के कुछ भी सिद्ध नहीं होता है। इसलिए शुद्ध बुद्धिवाले वैष्णवों को 
सर्व प्रकार से सदैव सत्संग के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। 
अत एवोक्तमाचायेंहीरिस्थाने तदीयकैः ।। 
अदूरे विप्रकर्षे वा यथा चित्तं न दुष्यति 11१ २।। 
सत्संग ही उत्तमोत्तम साधन है और उसकी प्राप्ति भगवन्मन्दिर में होती है। क्योंकि भगवदीयजन 
भगवान्‌ की सेवा आदि के लिए वहाँ आते हें। अत: उनका संग प्राप्त करने के लिए हरि-मन्दिरमें 
रहकर भगवदीय सत्संग का लाभ भगवत्‌ चर्चा द्वारा लेना चाहिए। परन्तु “जीवाः स्वभावतो दुष्टा:” 
अर्थात्‌ जीवों की दृष्टि दोषों पर ही शीघ्र पड़ती है। इसीलिए आचार्यश्री अपने “भक्तिवर्धिनी'” ग्रन्थ 
में आज्ञा करते हैं कि-यदि मन्दिर में रहने से कदाचित्‌ दोषों को देखकर बुद्धि दूषित होने की 
संभावना हो तो कुछ दूर रहना चाहिए। मन्दिर में केवल दर्शन, सेवा, कथा और श्रवण के समय 
आकर वह कार्य सिद्ध करें और कार्य सम्पन्न होने पर अपने स्थान पर जाकर अनुसन्धान करना 
चाहिये। तात्पर्यं यह है कि मन्दिर में एवं भगवदीय सत्संग के विषय में भी सावधान रहना चाहिये! 
क्योंकि यह कराल कलिकाल सत्पुरुषों की बुद्धि का भी नाशक है। 
चित्तदोषे कथं सेवा चेतस्तत्मरवणं भवेत्‌ ।। 
अतो विचारः कर्तव्यः सर्वथैकत्रवासकृत्‌ ।। १३।। 
चित्त में अनेक प्रकार के सांसारिक दोषों की स्फुरणा होती रहे तो वह चित्त सेवा में कैसे 
लगेगा? सेवा का लक्षण आचार्यश्री ने बताया है कि- “चेतस्तत्मरवणं सेवा तत्सिद्धयै तनुवित्तजा” 
अर्थात्‌. श्रीप्रभु में चित्त लीन हो जाय; तो उसे सेवा समझनी चाहिए। ऐसी सेवा मानसी सेवा कही 
जाती है जो फलरूपा है और उसकी सिद्धि के लिय पहले तनुजा तथा वित्तजा सेवा की जाती है 
जिन सेवाओं: से अहंता ममता नष्ट होती है और चित्त शुद्ध होकर वह भगवान्‌ में आसक्त तथा 
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व्यसनी बन जाता है। इस सिद्धि के लिए एक स्थान (भगवन्मन्दिर- जहाँ भगवदीय सत्संग प्राप्त 
हो सके) पर ही अपना निवास रखना चाहिए! 

बुद्धया विचार्य मत्रोक्ते निधाय हदि सर्वथा | 

स्वार्थसम्पत्तये कार्यो वास एकत्र तत्परैः ।। १४।। 

यद्यपि एकान्त में बैठकर अपनी बुद्धि से मननादि करना चाहिए किन्तु यदि एकान्त में बाधा 

प्रतीत होती हो तो एकान्त में न रहकर भगवदीय के सत्संग में रहकर मननादि करने चाहिए। क्योंकि 
गृहस्थ में अनेक प्रकार के सुख दुःखादि से चित्त में विक्षेपादि होने लगता है। अत: जहाँ तक बन 
सके वहाँ तक एकान्त में बैठकर अपनी सुबुद्धि से अपने चित्त में भगवत्‌-संबन्धी विचार नित्य करता 
रहे। सेवा दर्शन के समय सेवा तथा दर्शन करें और अनोसर में एकान्त में भगवदीयों से मिल के 
लीला-सम्बन्धी अनुसन्धान करें उससे विप्रयोग का भाव उत्पन्न होगा तथा सर्वकार्य सिद्ध होंगे। 
अत: इस शिक्षापत्र के प्रस्तुत अन्तिम श्लोक में गो० श्री हरिरायजी महाप्रभु विशेष रूप से आज्ञा 
करते हैं कि- मेरे कहे हुए इस शिक्षण को विचार कर वैष्णव जन सर्वथा हृदय में धारण करें और 
स्वार्थ की प्राप्ति को लिए भगवदीयों के साथ ही अवश्य निवास करें। 


(प्रस्तुत ३०वें शिक्षापत्र में पुष्टिमार्गीय देश कालादि षट्‌-साधन, सेवा, स्मरण तथा 


भगवदीयों के साथ सत्संग- इन विषयों का जो मार्मिक निरूपण किया गया है वह वैष्णवों के लिए 
नितान्त मननीय है) 




















सत्‌ संकल्प यदि सेवक का है तो प्रभु उसे अवश्य ही पूर्ण करते हैं- 


श्री शुद्धदैत जप यज्ञ समिति. कौ स्वर्ण जलती पर हम्एरी_ शुभ कएसाए- 


साचिन टेक्सठाइन्स 


(बनारसी साड़ी के थोक विक्रेता) 











भाट की गली, गोलघर, वाराणसी-- २२१००९ 
फोन : ३३३४९८, ३३३२४५ 
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स्वर्ण जयन्ती स्मारिका 
॥ विजयते श्री मदनमोहन प्रभुः। 


अपने जन्म व कर्म को कभी मत भूलो । युगधर्मानुसार अपने जन्म तथा कार्य को सदैव याद 


रखते हुए समाज सेवा के लिए सामाजिक व्यवहारों में अपना अस्तित्व खोकर अपनी इच्छा उसी 
में मिला दो। कृष्णप्रिया 


श्री शुख्यद्वैव जप-यज्ञ समिति के स्वर्ण जयन्ती पट हार्दिक सुभकामना 





Distt. Governor 


सी० fo ५७/७२ रेशम कटरा, चौक 
वाराणसी- २२१००१ 


फोन qo: ३५३१५० (निवास) ३५३३९५, ३५३३७७ 
मोबाइल न०: ९८३९०-६२३९५ 
९८३८०-५८६०८ 
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॥ विजयते श्री मदनमोहन प्रभुः॥ 


अज्ञानादथवा ज्ञानादुत्तमश्लोकनाम यत्‌ । 
संकीर्तितमघं पुंसो दहेदेधो यथानलः ।। 


उत्तम श्लोक श्री हरि के नाम का कीर्तन जान कर किया जाय अथवा बिना जाने, 
वह पुरुष के संपूर्ण पापों को भस्म कर डालता ë! 


जगद गुरू श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु के चरणों में सत्‌-सत्‌ नमन- 


श्री शुद्धाद्वैत जप-यज्ञ समिति के स्वर्ण जयन्ती वर्ष पर हार्दिक शुभकामना 
व समस्त वैष्णवजनों को जयश्रीकृष्ण 





गोपाल मन्दिर लेन, वाराणसी 
फोन नं० : ३३३४५२, ३३२३१७ 
(दुकान) ३६०२६५, ३६१२७४ 
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पुष्टिमार्ग (पोषणं तदनुग्रहः) 
भागवतभूषण श्री श्रीनाथजी शास्त्री पुराणाचार्य 


यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्यकिंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः । 
हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेनासति धावतो बहिः ।। (भा. ५-१८- १२) 


उ है यह संसार विपत्तियों का आगार है। चारों ओर से विपत्तियाँ आकर 

। हमें थपेड़ा मार रही है। जिधर दृष्टि डालिये उधर ही हमारे लिए दुख का 
सागर उमड़ रहा है। अत: सब आचार्यो के सामने यही विकट प्रश्न 
उपस्थित होता आया ë कि इस जगत के त्रिविध दुखों से सदा के लिये 
`. । (आत्यन्तिको) निवृत्ति किस प्रकार होगी। कौन ऐसा सुगम उपाय है। जो 
मानव (जीवेन को) जीवों को इन बंधनो से छुड़ाकर आंनद के मार्ग पर 
लगा देगा। प्राचीन आचायों ने ज्ञान, कर्म तथा भक्ति के मार्ग मुमुक्षु जनों 
` के लिए इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए ही निर्दिष्ट किये हैं। श्री 


= IR प्रीनाथजी — "€ वल्लभाचार्यजी इन मार्गों की उपयोगिता मानते हें। परन्तु उनको दृष्टि में 


इन साधनों का ठीक-ठीक आचरण इस कलिकाल में नहीं हो सकता। 
महाप्रभु ने अपने “कृष्णाश्रय स्तोत्र” में इस कुटिलकाल का बड़ा ही सजीला वर्णन किया है। समस्त 
देश म्लेच्छों के आक्रमणों से ध्वस्त हो गया है। गंगादि तीथाँ को पापियों ने घेर रखा है, तथा उनके 
अधिष्टातृ देवता अन्तर्धान हो गये हैं। ऐसे विपरीत समय में क्या ज्ञान की निष्ठा हो सकती है? 
यज्ञ यागादिकों का यथोचित अनुष्ठान हो सकता है? अथवा भक्ति मार्ग का ही क्या आचरण 
भलिभाँति हो सकता है? नहीं, कभी नहीं, यदि हो भी सकता है तो केवल वेदाध्ययननिरत त्रिवर्ण 
के पुरुषों को ही हो सकता है! शूद्रो तथा खियो की मुक्ति भला इन दुर्गम मार्गों के अनुसरण से 
भी हो सकती है! उनके लिए तो कोई सीधा राजमार्ग होना चाहिए जिस पर चलकर वे लोग- 
निराश्रय तथा निःसहायजन- इस संसार के समस्त बन्धनों से अनायास ही मुक्त हो SIQI इन 
निराश्रयों का उद्धार सदा की भाँति आज भी एक विषम समस्या है। महाप्रभु ने इन्हीं लोगों के 
कल्याण के लिए अपना पुष्टिमार्ग चलाया। पुष्टिमार्ग के दूसरे नाम हे- प्रेममार्ग, अनुग्रहमार्ग, 
भावमार्ग, एवं निर्गुण भक्तिमार्ग इस मार्ग में पखह्य श्रीकृष्ण भगवान्‌ का अनुग्रह ही एक मात्र 
साधन है। जो लोग प्रसिद्ध साधनत्रय के निष्पादन में अपने को असमर्थ पाते हे उन्हें चाहिए कि 
अपनी समस्त वस्तुयें, अपना सर्वस्व भगवान्‌ के चरणारविन्दो में समर्पण कर दे। यदि पूर्ण भक्ति 
के साथ हम श्रीकृष्ण के पादपद्यो में अपनें निराश्रय आत्मा को डाल दें, तो क्या वह करुणा- 
वरुणालय हमारा उद्धार न करेगा? क्या वह विश्वंभर हमारा भरण-पोषण न करेगा? क्या वह 


्रजविहारी हमारे आर्त चित्त को अपनी मधुर वंशी की तान से आप्यायित न कर देगा? अवश्य 
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स्वर्ण जयन्ती स्मारिका 


करेगा, जरूर करेगा। परन्तु हममें चाहिए उसके अनुग्रह में - विश्वास, उसकी अलौकिक कृपा 


नितान्त भरोसा। ; 
— श्री वल्लभ ने पुष्टिमार्ग की मर्यादामार्ग से विशिष्टता स्पष्ट रूप से दिखलायी हे। मर्यादामार्ग 
में जीव फल के लिये अपने कर्मो के अधीन है। जैसा वह कर्म करेगा वैसा फल भगवान्‌ उसे देगें 
'कर्मानुरूपं फलम्‌' मर्यादामार्ग का प्रसिद्ध सिद्धान्त है। परन्तु पुष्टिमार्ग में कर्म की क्या आवश्यकता 
है? मर्यादामार्ग में शा्न विहित ज्ञान कर्म के आचरण में से ही मुक्तिरूपी फल ERN परन्तु 
पुष्टिमार्ग में ज्ञान कर्म की निरपेक्षता बनी रहती है। इसी कारण से सब निराश्रय दीन जीवों का एक 
मात्र मोक्ष साधन तथा उद्धारोपाय है- पुष्टिमार्ग जिसमें भगवान्‌ अपने में कर्मणा मनसा वाचा 
आत्मसमर्पणशील जीवों का प्रपंच से उद्धार अपनी दया के बल से कर देते हैं। अत: यह मार्ग सब 
जीवों के लिए वर्ण, जाति, देश किसी भी भेद भाव के बिना- सर्वदा तथा सर्वदा उपादेय है। यही 
इस मार्ग की विशेषता है। मर्यादामार्ग से इस मार्ग की यही विशिष्टता है। 


ब्रह्म सम्बन्ध-स्थापन, आत्म समर्पण- शरण गमन- 


पुष्टिमार्ग के सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप जिस विधि के द्वारा दिया जाता है उसका नाम 
“ब्रह्म सम्बन्ध” है। इसका विधान श्रीवल्लभाचार्यजी को भगवान्‌ ने स्वयं बतलाया था। इसका 
उल्लेख “सिद्धान्त रहस्य” स्तोत्र में मिलता है। इस अनुष्ठान के द्वारा गुरु प्रत्येक शिष्य का भगवान्‌ 
के साथ सम्बन्ध करा देते हैं। (रक्षक हैं) इस अर्थवाला (श्रीकृष्ण ही हमारे शरण हैं) श्रीकृष्ण: शरणं 
मम मन्त्र बतलाते है। श्रीआचार्य ने नवरत्न में स्वयं इस मन्त्र के विषय में कहा है। 


तस्मात्‌ सर्वात्मना नित्यं श्रीकृष्णः शरणं मम । वदद्भिरेव सततं स्थेयमित्येवमेमतिः ।। 


इसके अनन्तर गुरु शिष्य को भगवान्‌ के स्वरूप के पास ले जाते हैं। तुलसी दल देकर ब्रह्म 
सम्बन्ध (आत्म निवेदन) मंत्र का उपदेश करते हैं तथा शिष्य से उच्चारण करवाते हैं। फिर शिष्य 
से तुलसीदल लेकर श्रीठाकुरजी के चरणारविन्दो में समर्पण करते हैं। 


भावार्थ- पखह्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण से विछुड़े हुए आज हजारों व लाखों वर्षों का समय 
` व्यतीत हो चुका है। उन भगवान्‌ की सायुज्य-प्राप्ति के लिए हृदय में जिस विरह-व्यथा का आनन्द 

अतिरेक होना उचित है उसका सर्वथा अभाव है। मैं एक ऐसा ही जीव हूँ। इस देह, प्राण व मन 
अन्तःकरण इन्द्रिय जनित गुण, धर्म, खी, पुत्र, घर, कुटुम्ब, धन, ऐश्वर्य, इहलोक, परलोक, 
सुख, दुख, अहन्ता व ममता आदि को मय अपनी आत्मा के- हे श्रीकृष्ण हे ETEN मैं 


तेरे को समर्पण करता हूँ S pika 
अपना ले- करता हू! जो भी कुछ ü वह तेरा है। मैं दास हूँ। तेरा हूं। गुरु कृपा से मुझे अब 


कृष्ण-बिरह-आतप-जनित ताप कलेस अपार | लहि आनंद 
घर घरनी सुत संपदा लाभ हेतु दिन रैन। तन सपनो भयो बीते बरष हजार ।। 
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EE मन प्रान ममः जतन निरत बचैन ।। 





धरम सहित इन न. निज आत्मा के साथ । हौं यी भगवान प्रभु नंद नंदन के 
दास तिहार कृष्ण हों, सतत नवावौ माथ । चरण गहौ निज सरनलै, कीजै नाथ सना ः | 
निवेदन मंत्र के सम्बन्ध में आचार्यजी ने आज्ञा की है कि "निवेदनं तु स्मर्तव्यं सर्वथा 
तादृशैर्जनै: निवेदन का स्मरण सर्वथा तादृशीजन (भगवदभक्तो) के साथ को क्योंकि इस विषय 
को समझने और तदनुरूप आचरण करने का उपाय Ñ ही है। 
श्रीकृष्ण: शरणं मम- 
हमारी समादरणीया दीदी जी ने तो श्रीशुद्धाद्वैत जप-यज्ञ समिति द्वारा इस रससिद्ध परम रक्षक 
नवार्णव मंत्र का शरणागत जीवों द्वारा जाप कराकर श्रीकृष्ण सायुज्य प्राप्ति का कार्य किया है। जो 
एक आदर्श है। “मन्त्राणा असकृत्‌ आवृत्तिः जप:' गुरु प्रदत्त मंत्र का बार-बार उच्चारण करते 
रहना ही जप है। जपके प्रकार जडमंत्र जागृतमंत्र सुप्तमंत्र आदि के भेद हैं। गुरु प्रदत्त जागृत मंत्र 
ही आशु लाभप्रद होता है। “यज्ञानां जप यज्ञोऽस्मि” (भ.गी.) - जप भगवान्‌ की एक विभूति है। 
जप का विशेषार्थ। । 
जकारो जन्म विच्छेदः पकारः पापनाशनः । तस्माज्जप इति प्रोक्तो जन्म पाप विनाशंकः ।। 
जकार जन्म-मरण का नाश करने वाला है। पकार पाप नाश करता है। 
यावन्तः कर्म यज्ञाः स्युः प्रदीप्तानि तपांसि च । सर्वे ते जप यज्ञस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्‌ ।। 
जपे न देवता नित्यं स्तूय मानाः प्रसीदति । प्रसन्ना विपुलान्‌ भोगान्‌ दद्यान्मुक्तिं च शाश्वतीम्‌ ।। 
(अग्नि पुराण) 
जितने कर्म यज्ञ है जितने दिव्य तप हैं, वह सब जप यज्ञ के आगे कुछ गिनती में नहीं हैं- 
मननात्‌ त्राणनात्न मंत्रः (श्रुति), जप भी एक योग है, मनन करने से जो रक्षण करता है। इससे मंत्र 
देवता वश में हो जाते हैं। फिर चित्त का मल विनाश करके परम विराग हो जाता है परन्तु निष्ठा 
और प्रेम चाहिए। इस युग में तो हरि नाम जप के समान दूसरा साधन ही नहीं है। 
राम नाम को अंक है, सब साधन है सून । अंक गये कछु हाथ नही अंक रहे दस गून ।। 
भगवान्नाम अंक पूर्णाङ्क है, सब साधन शून्य है। श्रीकृष्ण नामाश्रय बिना परमार्थ की आशा 
ऐसे निरर्थक है। जैसे वर्षा की बूदों द्वारा आकाश में चढ़ना 
नाम्नोऽस्ति यावती शक्तिः पाप निर्हरणे हरेः तावत्कर्तुं न शक्नोति पातकं पातकी जनः । 


श्रीमद्भागवत जी भगवन्नाम की महिमा वर्णन। हि 
निष्कृतैरुदितैर्ग्रह्यवादिभिस्तथा विशुद्ध्यत्यधवान्‌ व्रतादिभिः । 
धा T हरेनमिपदैरुदाद्वतैस्तदुत्तमश्लोकगुणोपलम्भकम्‌ 11 (भा. ६-९-११) 
अर्थ- बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों ने पापों के बहुत से प्रायश्चित कृच्छ, चान्द्रायण आदि ब्रत 
बतलाये हैं, परन्तु उन प्रायश्चितों से पापी की वैसी जड़ से शुद्धि नहीं होती जैसी भगवान्‌ के नामों 
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का उनसे गुम्फित पदों का उच्चारण करने से होती है। क्योंकि वे नाम पवित्र कीर्ति भगवान्‌ के गुणों 
का ज्ञान कराने वाले हैं। 

नैकान्तिकं तद्धि कृतेऽपि निष्कृते मनः पुनर्धावति चेदसत्पथे | 

तत्कर्मनिर्हारमभीप्सतां हरेर्गुणानुवादः खलु सत्त्वभावनः ।। (भा. ६-२-१२) 

अर्थ यदि प्रायश्चित करने के बाद भी मन फिर से कुमार्ग में पाप को ओर दोड़ तो वह 

चरम सीमा का, पूरा-पूर प्रायश्चित नहीं है। इसलिए जो लोग ऐसा प्रायश्चित करना चाहें कि जिससे 
पाप कर्मों और वासनाओं की जड़ ही उखड़ जाये उन्हें भगवान्‌ के गुणों का ही गान करना चाहिए 
क्योंकि उससे चित्त सर्वथा शुद्ध हो जाता है। 















वात्सल्य भाव से प्रभु की सेवा करते हुए अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति उनके द्वारा होगी, 
ऐसा दृढ़ विश्वास रखना ओर इसी विश्वास के आधार पर अन्याश्रय न करना- श्री कृष्णप्रिया 







श्री शुद्धाद्वैत जप-यज्ञ समिति की स्वर्ण जन्यती पर हमारी शुभ कामनाएं- 


नवनोतदास मुकुन्ददास 








लक्खी चौतरा, वाराणसी 
श्री राधेकृष्ण अग्रवाल (काजूबाबू का जय श्री कृष्ण) 
फोन : ३९३७९७, ३९३६७४, ४२०१३४ 
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= स्वर्ण जयन्ती asr . === 


शुद्धाद्वेतवाद (ब्रह्मवाद) 


>> डा० मनोज मोहन शास्त्री पुराणाचार्य 
Sia | q ते$्हत्तम नमः स्तुति कर्मपूजा: कर्मस्मृतिश्चरणयोः श्रवणं कथायाम्‌ । 
la SSR संसेवया त्वयि विनेति षडङ्गया किंभक्ति जनः परमहंसगतो लभेत 11 
ला, ` ` | प्रहादजी षडंग भक्ति- (भा. ७-९-५०) 
"¦ ` | परम पूज्य! आपकी सेवा के छः अङ्ग है। (१) नमस्कार (२) 
| स्तुति (३) समस्त कर्मो का समर्पण (४) सेवा-पूजा (५) चरण 
B.S | कमलों का चिंतन (६) लीला कथा का श्रवण। इस षडङ्ग-सेवा के 
~> ` «| (>> बिना आपके चरण कमलों की भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? और 
Š B j भक्ति के बिना आपको प्राप्ति केसे होगी? प्रभो आप तो अपने परम 
श्री मनोज मोहन शास्त्री प्रिय भक्तजनों के परमहंसो के ही सर्वस्व है। 
वेदांत के चारो सम्प्रदायों में श्री वल्लभाचार्यजी (व्यास) सम्प्रदाय अपनी एक अलग ही 
विशेषता रखता हे। महाप्रभुजी जिन मजबूत सिद्धांतो की गहरी नींव पर अपने वैष्णव सम्प्रदाय की 
इमारत को खड़ा किया हे उनकी पुष्टि उनके पीछे आचायों ने नवीन ग्रन्थों की रचनाकर पर्याप्त 
मात्रा में की है यह बात वैष्णव दर्शनों के इतिहास जानने वाले विद्वानों से छिपी हुई नहीं है। 
महाप्रभुजी ने वेदान्त सूत्रों के ऊपर “अणुभाष्य” ही नहीं लिखा है। अपितु श्रीमद्भागवतजी के 
ऊपर “सुबोधिनी” टीका लिखकर और भी अनेक ग्रन्थों की ख्रोतो की रचनाकर शुद्धाद्वेत के 
सिद्धान्तो का स्पष्टीकरण विशद रूपेण किया है। श्रीविट्टलनाथ जी ने विद्वन्मण्डन नामक ग्रन्थ द्वारा 
स्वसिद्धान्त का प्रदिपादन किया है। जिसे गो० पुरुषोत्तम लालजी महाराज ने उनके गूढ़ भावों को 
अधिक व्यक्त करने का प्रयास किया है। अणुभाष्य के ऊपर “ब्रजनाथ भटजी ने “मरीचिका” 
नामक सरल वृत्ति की रचना की। श्रीबालकृष्ण भट्ट ने “प्रमेयरत्नार्णव” में सात प्रमेंयो का य अच्छे 
ढंग से वर्णन किया है। गो० गिरिधरजी महाराज ने भी “गुद्धाद्वैतमार्तण्ड'” ग्रन्थ में सम्प्रदाय 
सिद्धांतो का चमत्कार शैली से संक्षेप में सरलता से वर्णन किया है। 
श्रीमद्ल्लमाधीश के निबंध भाष्य सूत्र और सुबोधनी से स्पष्ट है। यही प्रतीत होता है कि वेदों 


का शुद्ध तात्पर्य एक मात्र शुद्धाद्वैत ही है। 2 हुनु 
माया सम्बन्ध रहितं शुद्धमित्युच्यते बुधैः । कार्यकारण रूपं हि शुद्ध ब्रह्मै न मायिकम्‌ ।। 
š मूर्ति लीला निकेतन 
Toa सत्‌ चित्‌ आनंद स्वरूप है। भगवान्‌ अखिल स्पा मूर्ति समस्त 
श्रीकृष्ण ही यह wara है। अग्नि से स्फुलिंगो के समान उससे जीवों का आर्विभाव होता है। यह 
जगत भगवान्‌ का ही लीला विलास है। आविर्भाव, तिरोभाव, नामक शक्ति से जगत का लि 
एवं लय होता है। ब्रह्म शक्तिमान. सर्वस्वतन्त्र और सर्वव्यापक है। वह निर्गुण होते हुए सा 
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स्वर्ण जयन्ती - 


है। निराकार होकर भी साकार है। जीवात्मा चित्कण सूः — तथा आनन्द स्वरूप है। किन्तु 
जीवमाया के प्रभाव से बंधा है एवं स्वयं आनंदमय होकर भी सांसारिक ह पा रहा है। इस जीव 
में दीनता दुःख और अहंकार की उत्पत्ति होती रहती है। ब्रह्म चित्‌ और प्रकट आनंद है। किन्तु 
जीव तिरोहित आनंद है। आचार्य मत से ईश्वर जो भी कुछ करता वह माया से नही वल्कि निज 
माहात्म्य से किया है। 

एकोहंऽबहुस्यां प्रजायेय । तदात्मानं स्वकुरुत । यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते'' इत्यादि 
्रमाणों से सब कुछ करने की शक्ति उसमें विद्यमान है। वेदान्त ब्रह्मसूत्र में कहा हे जन्माद्यस्ययतः' 
भगवत्‌ गीता में- अहं सर्वस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा । 

जीव तीन प्रकार के होते हैं। (१) प्रवाही जीव- जो संसार में आकर उत्पन्न होते हैं और मर 
जाते हैं। (२) मर्यादी जीव- जो लोक वेद की मर्यादा के अनुसार जीवन यापन करते FI (३) 
पुष्टजीव- जो भगवान्‌ की कृपा से पुष्ट होकर आते है। पुष्ट जीवों को सायुज्य मोक्ष मिलता e! 

यह दीखता हुआ जगत ही परमात्मा का स्वरूप है। भगवान्‌ का बनाया हुआ भगवत्कार्य है। 
ब्रह्मरूप है सत्य है। ब्रह्म के सद्चित्‌ आनन्दांश से कोटिशः: ब्रह्माण्ड तथा जीवादि बँधे है। सदंश 
जड सृष्टि, चिदंश से जीवसृष्टि तथा आनन्दांश से अन्तर्यामी सृष्टि होती है। जिसमें समग्र ऐश्वर्य 
कार्य यश लक्ष्मी ज्ञान और वैराग्य यह षट्कर्म तथा गुण हो उसे भगवान्‌ कहते हैं, कृष्ण ब्रह्म के 
सिवाय और कोई भगवान नहीं है। जीव में यह षड्‌ गुण तिरोहित रहते हैं। अतएव जीव अल्पज्ञ 
है। भगवान्‌ सर्वज्ञ हैं। भगवान्‌ जब जीवों को आनन्दांश प्रदान करते हैं। अर्थात्‌ उसमें प्रवेश करते 
हैं। तब काष्ठ जैसे अनलात्मा हो जाता है। तब यह जीव भी ब्रह्मत्मक हो जाता है। जीव ब्रह्म का 
अंश है, अणु है कर्ता है ज्ञाता है। 

श्री कृष्ण सेवा प्रसन्नता के ३ उपाय- 


दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्टया येन केन वा । 
च तुष्यत्याशु जनार्दनः ।। (भा. ४-३१-१९) : 
वे भक्तवत्सल भगवान्‌ समस्त जीवों पर दया करने से, जो कुछ मिल जाय उसी में सन्तुष्ट 


रहने से तथा समस्त इन्द्रियों को विषयों से निवृत्त करके शान्त ह 
करने से शीघ्र जाते हैं 
श्रीकृष्ण सेवा ही सर्वदेव पूजा है। DR h 


यथा तरोर्मूलनिषेचनेन तृप्यन्ति : 
प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणा N तत्स्कन्धभुजोपशाखाः | 


1 तथैव सर्वा्हणमच्ुतेज्या ।। (भा. ४ 
जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने से ER 
जाता है। और जैसे. भोजन च 5 के तना, शाखा, उपशाखा आदि सभी का पोषण हो 


श्रीभगवान्‌ की पूजा ही सबकी पूजा है। ए करने से समस्त इट्य पुष्ट होती है। उसी प्रकार 
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— - साधक पुष्टिमार्ग 


श्री मनोहर शास्त्री जोशी 
“ag: पुष्टिमार्गे नियामक इति स्थितिः'' 


भगवान्‌ का अनुग्रह ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करता है। 
जो अपने आप को पुष्टिमार्गीय भक्त समझता है उसकी आवश्यकता बहुत कम हुआ करती है। 
उसकी सब आवश्यकताओं को प्रभु स्वयं पूर्ण करते रहते हैं और वह विशेष कुछ भी अपने लिये 
आवश्यक नहीं समझता। भगवान्‌ स्वयं जिसके अर्थ स्वरूप बनें उसके जैसा भाग्यवान्‌ और कौन 
होगा? ऐसे ही भक्त के लिये श्रीमदाचार्यचरण कहते हैं कि- “एवं सदा स्म कर्तव्यं स्वयमेव 
करिष्यति ॥ प्रभु: सर्व समर्थों हि ततो निश्चिन्ततां ब्रजेत्‌ ॥” भक्त के भगवान्‌ ही अच्छे अर्थ रूप 
हो जाते हैं। भगवान्‌ सब कुछ करने में समर्थ हैं। भक्त यदि भजनरूप स्वधर्म यथार्थरूप से करे तो 
भगवान्‌ ही उसके अर्थरूप हो जाते हैं और इहलोक तथा परलोक का सब कार्य स्वयं ही सिद्ध कर 
देते हैं। इस लिये पुष्टिमार्गीय भक्त को तो सर्वदा निश्चिन्त ही रहना चाहिये। धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्ष इनके लिये उद्वेग कभी नहीं करना चाहिए। “वैराग्यं परितोषं च सर्वथा न परित्यजेत्‌”- अर्थात 
अपनी दशा पर ही सन्तोष रखना उचित है। अपने हृदय में श्रीहरि के अनुराग के अतिरिक्त और 
किसी भी वासना को उत्तेजित करना सर्वथा अयोग्य है। अपने सकल मनोरथ भगवान्‌ सिद्ध करेंगे 
यह पूर्ण विश्वास होना चाहिये। भक्त के हृदय में वैराग्य और सन्तोष का रहना परम आवश्यक RI 
पष्टिमार्गीय भक्त कितने निरपेक्ष होते है- उसका एक उदाहरण यहाँ देना उचित होगा- 

राजा मानसिंह कुछ राजप्रसंगवश मथुरा आये थे। परम भगवदीय भक्त श्री कुंभनदास जी के 
भक्तिरस से भरे हुए पदों को सुन कर राजा का मन श्री कुंभनदास जी को एक बार देखने के लिए 
बहुत कर रहा था। अपनी इसी अभिलाषा को पूर्ण करने के लिये राजा मानसिंह कुंभनदास जी के 
गाँव परासोली गये थे। श्री कुंभनदास जी उस समय स्नान से निवृत्त होकर तिलक लगा रहे थे। 
लौकिक दृष्टि से उनकी आर्थिक स्थिति उस समय बहुत खराब थी। यहाँ तक की अपना मुख देखने 
के लिये अपने घर में वे एक काच का टुकड़ा भी नहीं रख सकते थे। वे उस समय जल में अपना 
प्रतिबिम्ब देखकर तिलक लगा रहे थे। राजा को उनकी यह परिस्थिति दयनीय मालूम हुई और 
उन्होंने अपने पास से अपनी सोने की आरसी कुंभनदास जी के आगे धर दी और कहा बाबा! इस 
में देख के तिलक कीजिए। तब कुंभनदास जी बोले- अरे भैय्या! मैं इसका क्या Sol ऐसी 
वस्तुएँ राजदरबार में ही शोभा देती हैं। मेरे यहाँ रहने से तो हर वक्त मेरी जान खतरे में रहेगी। इसके 
बाद राजा ने उनके आगे सोने के मुहरों की थैली रख दो! और उसे स्वीकार करने की उनसे प्रार्थना 
की। परम सन्तोषी वैष्णव बोले- “महाराज! मैं इस द्रव्य का क्या करूंगा? श्री ठाकुर जी कृपा करके 
जो भी कुछ मुझे दे देते हैं वही बहुत है- और उसे ही मै निर्दोष द्रव्य समझता ह मेरी अ 
सी खेती में से और इन चार वृक्षो से जो कुछ आता है, मेरे लिये तो वही बहुत है।” राजा ने इस 


== ७९_, 
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पर कहा- वैष्णव राज! यह छोटी सी खेती आपके लिये — थोड़ी हे जळ आज्ञा होतो इस 
सारे गाँव को आपके नाम लिखा दूँ। कुंभनदास जी ने इसे भी स दव तदा दा | 
कहा महाराज! कुछ तो आज्ञा करिये। तब कुंभनदास जी बोले- “राजन्‌! हम आर क्या कहें? भक्त 
को और कहने का अधिकार ही क्या है? बस इतना ही कहना चाहता ë कि में हरियश जिस प्रकार 
गान करता हूँ आप भी उसी प्रकार हरिनाम लिया करे ओर पुन: यहाँ Ul टस hal राजा 
मानसिंह उनके इस निरपेक्ष वचन को सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ आर उन्ह MENT प्रणाम करते 
हुए बोला- “प्रभो! संसार में माया के दास तो मैने बहुत देखे किन्तु सच्चे भगवदीय वेष्णव भक्त 
के दर्शन का सौभाग्य तो मुझे आज ही प्राप्त हुआ।' l 

प्रस्तुत दृष्टान्त देने का सारांश इतना ही हे कि- पुष्टिमार्गीय भक्त के सर्वार्थ-साधक भगवान्‌ 
स्वयं बन जाते हैं। उनको किसी बात की अपेक्षा करनी ही नहीं पड़ती। भगवद्‌ रूपी अर्थ सवार्थो 
से निरपेक्ष है। भगवान्‌ की साधना करने में किसी भी अर्थ की अपेक्षा नहीं रहती। भगवान्‌ ने स्वयं 
आज्ञा की है- “तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌' अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति ही “योग” हे 
और प्राप्त वस्तु का संरक्षण करना ही “क्षेम” है। इसीलिये भक्त को उचित हे कि वह प्रभु के प्रति 
कोई भी प्रत्युपकार की प्रार्थना न करे। भगवान्‌ को यदि कोई वस्तु अपने भक्त को देनी हे तो वे 
अवश्य ही देंगे। ओर यदि देने की इच्छा नहीं है तो मांगने पर भी नहीं देंगे। अत: मौनावलम्ब ही 
योग्य हे। ईश्वर में अत्यन्त विश्वास होना ही जीव का परम कर्तव्य है। जीव को योग्य है कि वह 
ईश्वर के सर्व कार्य में अपनी भलाई ही देखे। भक्त की बुराई होने पर भी धैर्य रखना उचित है। न 
जाने कब प्रभु भाग्योदय करें? विपत्ति में विचलित होने से भक्त की अस्थिरता मालुम होती है। ऐसे 

ही सरल किन्तु उत्तमोत्तम मार्ग को प्रचलित करने वाले जगद्गुरु महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य थे। 
क वर्तमान कलियुग में- देश, काल, द्रव्य, कर्ता, मन्त्र और कर्म इन छ: वस्तुओं का शुद्ध रूप 
में मिल जाना अत्यन्त दुर्लभ है। अत: जीव के परम कल्याण के लिए ही श्री महाप्रभुजी ने यह 
सर्वोच्च फल प्रदान करने वाला “पुष्टिमार्ग” लोक में प्रचलित किया। यह ऐसा उत्तम मार्ग है कि- 
चा = sss पते दिह”- अर्थात्‌ - इस भक्ति मार्ग पर आँख मीच कर भी 
ः अनुसरण करता 


॥ [ जाय तो वह कभी न तो गिरेगा और न उसका 
स्खलन ही होगा। उत्तम मार्ग का यही लक्षण है- “ 


मार्गोऽयं सर्वमारगाणामुत्तमः परिकीर्तितः ॥ 
यस्मिन्‌ पातभयं नास्ति मोचकः सर्वथा हरिः ॥” अर्थात पष्टिमार्ग सब सम्प्रदायो में श्रेष्ठ है! 
क्योंकि यहाँ गिरने या पड़ने का भय नहीं है। भक्ति मार्ग का अनुसरण करते रहने से कभी लौकिक 
या वैदिक बाधा आकर उसे कर्तव्य-विमुख नहीं कर सकती- क्योंकि यहाँ तो सर्व दुःखों के मोचर्क 


कापि न कार्या निवेदितात्मभिः कदापीति ॥ भगवानपि ठ है। श्री महाप्रभुजी कहते हैं- “चित्ता 
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| 
| 
x 
EE 1 करिष्यति Ee त च गतिम्‌ ॥ | 
Zes, 


| 
अर्थात्‌- जिन्होंने श्री प्रभु को आत्म-निवेदन किया Š उन ब्रह्मसम्बन्धी वैष्णवों को कभी भी 
>! किसी 
भी प्रकार की चिन्ता नहीं करनी चाहिए। क्योंकि पुष्टिस्थ यानी अनुग्रह अंगीकृत 
जीवों की लौकिक गति नहीं करेंगे J नुग्रह परायण भगवान्‌ | 
वर्तमान कलियुग में जीवमात्र “सार्वभौम-विश्वधर्म होने की पूर्णरूप से क्षमता रखने वाले 
“पुष्टिमार्ग” का अवलम्ब कर अपने मानव जीवन को सार्थक कर सकते है! 


अत्यन्त हर्ष का विषय है कि- पुष्टिमार्ग के प्रचार-प्रसारार्थ विगत पचास वर्षों से निरन्तर 
प्रयत्नशील “श्री शुद्धाद्वैत जपयज्ञ समिति” की वाराणसी क्षेत्रस्थ प्रधान शाखा इस वर्ष “स्वर्ण 
जयन्ती” समारोह का आयोजन कर रही है। ऐसे पावन पर्व के अवसर पर जगदगुरु श्री महाप्रभु 
जी तथा जिन्होंने अपने प्रमेय बल के फल स्वरूप स्वरचित पदों के माध्यम से मुझ जैसे हीन-दीन 
जीव को पुष्टिमार्गावलम्ब करने की सत्रेरणा प्रदान की उन नित्य लीलास्थ गुरुवर्या बड़ी जीजी तथा 
वात्सल्यमयी परमपूज्या श्री अम्मा जी एवं वर्तमान अध्यक्षा मेरी दीक्षागुरु पूज्या जीजी - इन सभी 
गुरुजनों के श्री चरणों में उनके गुरुऋण से मुक्त होना कदापि संभव नहीं है। अत: अनन्त प्रणाम 
करना ही समुचित समझता हूँ] श्री गुरु-चरणों में अनन्त प्रणाम! इति-अलम्‌ | 






















अतो दैन्यरि मार्गेऽस्मिन्‌ परमं साधनं मतम्‌ । 
अभियावो मदश्चापि सतेतं तिद्विरोधिनो ।। 





पुष्टि मार्ग में दैन्य ही परम साधन है । अभिमान और मद यह दोनों ही निरन्तर 
दैन्य के विरोधी हैं । 


शी शुख्यद्वैद जए-यह्न समिति के स्वर्ण जयन्ती पट हमारी शुभकामनाउं- 






सी०के० ५४/४४, गोविन्दपुर, चौक, वाराणसी-२२१००१ 
फोनः ३५३२४८, ३५३०९६, ३५३५४१९ 
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3 | 
॥ विजयते श्री मदनमोहन प्रभुः।। | 


प्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पाद सेवनम्‌ । 
अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ।। 





भगवान्‌ के गुण, लीला, नाम आदि का श्रवण, उनका कीर्तन, स्मरण, उनके चरणों कौ 
पूजा-अर्चा, वन्दन, दास्य और आत्म निवेदन, यही मानव का परम्‌ पुरुषार्थ हे |! 


श्री शुद्ष&ैत्‌.जप- यज्ञ समिति के स्वर्ण जयन्ती, वर्ष पर हमारी. हार्दिक शुभ्ळएल् व. हमारा जय श्री कृष्ण: 


मेसर्स जे० आर० एक्सपोर्ट प्रा० लि० 


बी० ५४/ २० गिरी नगर, बिरदोपुर, वाराणसी- २२१०१० 
फोन नं० : ३६०२१६, ३६१२३५ 
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Sto २०, विश्वनाथ गली, वाराणसी- २२१० ०९ 
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स्वर्ण जयन्ती स्मारिका 
जयन्तियां हम 


SEA श्री रूपचंद खण्डेलवाल 'भूप' 
श्रीमद्वेदव्यास विष्णुस्वामिसम्प्रदाय समुद्धार संभृत पुरुषोत्तमबदनावतार सर्वाम्नाय संचार 
वैष्णवाम्राय प्राचुर्यं प्रचार श्रीबिल्वमंगलाचार्य साम्प्रदायिकार्पित साग्राज्यासनाखण्ड भूमण्डलाचार्य 
वर्यं जगद्गुरु महाप्रभु श्रीमद्वल्लभाचार्य वंशावतंसा परम पूज्यनीया, निजनामधन्या नि०ली० 
गोस्वामी श्री कृष्णप्रियाबेटीजी द्वारा प्रारम्भ किये गये इस शुद्धाद्वैत जप यज्ञ का द्वितीय सहस्राब्धि 
के प्रारम्भ में, पचासवें वर्ष का यह अद्वितीय अभूतपूर्व एवं अलौकिक समारोह अपने आप में एक 
गौरवमयी इतिहास के रूप में हमारे सामने आया है। प्राणप्रिष्ठ श्रीमदनमोहन प्रभु की अहेतुकी कृपा 
से हमें यह सुख प्राप्त हुआ है। जयन्तियां मनाने की चली आ रही परम्परा से थोड़ा बाहर निकलकर 
हमें कुछ विचार करना है। 


जयन्तियाँ क्यों मनाई जाती हैं और उन्हें किस विधि से मनाया जाय, यह एक विचारणीय 
प्रश्‍न है। मात्र प्रसाद का आनन्द और जय जय कार ही इसका पूर्ण विराम नहीं है। 

जीवन में हमने अनेकों बार पू०पा० वल्लभ वंशजों के वचनामृत सुने, कई बार कई स्थानों 
पर आयोजित श्रीमद्भागवत ज्ञानयज्ञ समारोहों में भाग लिया, सम्प्रदाय के शास्त्रियो एवं अन्य 
विद्वानों के समयानुकूल भाषणों और लेखों को पढ़ा और सुना, रामचरित मानस के प्रवचन भी 
बहुत सुने गये। इन सब में उपस्थिति से हमें परम भगवदीयता की सम्मानमयी उपाधि भी मिल गई! 
ऐसे आयोजनों में अहं भूमिका निभाने के उपलक्ष में समाचार पत्रों में हमारी फोटुएँ भी प्रशंसा के 
साथ छापी गई। यह सब कुछ हुआ, पर वह नहीं हुआ जो आवश्यक था। हम अपने अपने हृदयों 
पर हाथ रखकर सच्चे मन से विचार करें कि हमने जीवन में इतना सब करने के बाद क्या पाया a 
यदि उत्तर शून्य में आता है तो यह सब करना हमारे लिये श्रमं एवति केवलम रह गया। किन्ही 
भी पढ़ने या सुनने वाले प्रसंगो को जीवन में उतारा जाना आवश्यक होता है। यह तभी संभव है 
जब हमने उसे ध्यान से सुना हो। कभी तो हमें सुनने जाना पड़ता है, कभी हम अपने भक्तिपक्ष 
को विशेष रूप देने के लिये जाते हैं, कभी जाकर भी, वहाँ अपनी कोई लौकिक स्वार्थपूर्ति न 
देखकर सोने लगते हैं, अर्थात देह से जाते हैं मन से नहीं। वचनामृत सुनने और उनका तास 
लेने के लिये हमें महाभाग अलीखान पठान की शैली समझनी पड़ेगी। किन्तु हम, जो सुनते के < 
वहीं छोड़ आते Š| 'आज कथा में रस तो बहुत बरसा पर क्या कहा था उतने यह याद नहीं हे 


यह बहुधा हमारा 'महावाक्य' होता है। 


अमुक आचार्य श्री अमुक तिथि को भूतल पर 
महाकार्यं किया, आपकी विश्वव्यापी ख्याति से ति कई विधर्मी प्रभावित 
, समय-समय पर अपने अलौकिक प्रवचनों द्वारा हमें कृतार्थ 
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पधारे, इतनी अल्प आयु में आपश्री ने यह 
भावित हुए, आपने इतने ग्रन्थ 


र्थ किया; यही बात बदले हुए 








š ट S हमें एक 

शब्दालंकारों से सजाकर नये-नये रोचक स्वरूप में प्रस्तुत को ss `. | एक साहित्यिक 
मनोरंजन मिल जाता है, पर किन्तु हमें पथ-अष्ट होने से ये नहीं है 

ब्रह्म से जीव का सम्बन्ध कराकर ब्रह्म को घर-घर में पधरा देने वाली अदेयदान दक्ष श्री 

अनप्रसादी से हमें दूर रखती थी, आज मिश्री भोग पर 

वल्लभ प्रभु की वह पावन परम्परा, जो अनप्रसा के E 
अटक गई है। हम इस बुराई को समझते हुए भी नहीं समझना चाहते। सुधारने का यत्न ही नहीं 
करते क्योंकि उसमें हमारी स्वतंत्रता का हनन होता है। हमारे अवर्णनीय साहित्य में से कुछ साहित्य 
को नित्य बिना समझे दोहराते रहना ही हमारा सत्संग कहलाता हे, कर्तव्य की इति समझ ली 
जाती है। लकीर पीटने की इस परम्परा से हम इस दैवी मार्ग के साहित्य हि नहीं कर 
सकते। उसका मूल्यांकन करना नितान्त असम्भव है। गुरु के ग्रंथ को सम्मान देने को पवित्र परम्परा 
आज भी एक सम्प्रदाय में देखी जा सकती है। वहाँ न कोई अन्य भगवान हे न भगवान की पूजा 
है। वहाँ प्रत्यक्ष में कोई गुरु भी नहीं है। वहाँ है तो केवल एक ग्रंथ है, जिसमें वाणी रूप में विराज 
रहे हैं उनके आदि गुरु श्री नानकदेव जी। उस 'ग्रंथसाब' के रख-रखाव ओर दर्शनादि को व्यवस्था ||| 
के लिये एक समिति बना ली गई है जो अपने सिद्धान्तों का आदर करते हुए, सिद्धान्त विरोधी | 
कार्य करने के कारण दण्ड रूप में भारत के राष्ट्रपति (महामहिम ज्ञानी जैलसिंह जी) को आदेश 
देती है कि आपको पन्द्रह दिन गुरुद्वारे में झाडू लगाना पड़ेगा। भारत का वह राष्ट्रपति उस आज्ञा 
का पूर्ण पालन करता है| वही समिति अपने सिद्धान्तों की अवहेलना करने वाले (भारत के ही) 
गृहमंत्री श्री बूटासिंह जी को सात दिनों तक गुरुद्वारे जाकर वहाँ जूतों में पॉलिश करने का आदेश | 
देती हा वह भी सहर्ष किया गया है। समय साक्षी है। अब हमें तुलनात्मक दृष्टि से निर्णय लेना | 


है छ z अपने गुरु का और गुरु के ग्रंथों का कितना आदर करते हैं, उनमें कितनी श्रद्धा 
रखते हैं? 


पढ़ते पढ़ते और सुनते सुनते हमने जीवन के कितने अमूल्य क्षण खोये, और इनमें हमारी 
उपलब्धि क्या रही, इसका हिसाब हमें करना है। थोथे दिखावों से कुछ नहीं होने का। इस प्रकार 
तो हम स्वयं अपने को धोखा दे रहे हँ। अनुवादको के प्रति आभार, प्रूफ रीडिंग करने वालों को 


= esa पू०पा० a बालकों के शुभ आशीर्वाद बहुत ही वजनदार और जीशीले शब्दों में, 
पुस्तकों में स्थान पाते हैं। इसका बड़ा ध्यान रखा जाता है चाहे वह गलतियों का भण्डार 
ही क्यों न हो? सम्प्रदाय में आजकल कई त्रैमासिक 0 क ग्लानी का 


और मासिक पत्रिकायें हैं। पत्रिका 
अपने सम्बन्धित समाज, जाति या सम्प्रदाय का दर्पण कप 


में 1 हुआ करती हें। हमारे सम्प्रदाय की | 
इन पत्रिकाओ में यदि श्री वल्लभ सिद्धान्त के विरुद्ध होने वाली प लेख या कविता | 
SN क रछ को तयार नहीं होता अमुक विशिष्ट व्यक्तियों की अप्रसन्नतां || 
ह s कर देता है। अच्छा हुआ कबीर साहब बहुत पहले ही दुनियाँ से चले x 





eS 
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“निंदक नियरें राखिये, आँगन कुटी छवाय' 
अन्यथा उन्हें अपने ही हाथ से इस पंक्ति पर पलीता लगाना पड़ता। पाँच सौ वर्ष पहले ही- 
'पाखण्ड प्रचुरे लोके' 
लिख जाने वाले दूरदर्शी महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य भी आज सर्वज्ञ होते हुए भी नहीं सरीखे 
हैं। इसीलिये मुझे पुकार करनी पड़ी- 
“एक बार फिर आओ वल्लभ। पुष्टिमर्म समझाओ वल्लभ 
दो दो मार्ग लगे अब दिखने, चश्मा बनवा जाओ वल्लभ 
कभी-कभी ऐसा होता है कि बालक अपने ही प्रतिबिम्ब से खीज जाता है। 'देख प्रतिबिम्ब 
गोपाल खिजावे'। इसी प्रकार मुझे लगता है कि हमारे श्रीवल्लभ प्रभु भी अपने स्वरूप से खीज 
गये हैं। जब व्यक्ति अपने प्रभु की लीला विकृत होते देखता है तो बरबस उसके मुँह से निकल 
पड़ता हे- 'देख तेरे संसार की हालत क्या हो गै भगवान' 
ऐसी ही एक पीड़ा मेरे मन में भी पुकार उठी- 'पटरी से हटती गाड़ी को फिर पटरी पर लाओ 
वल्लभ।' शात्रों ने सत्य बोलने पर प्रतिबन्ध लगा रखा है, “मा ब्रूयात्‌ सत्यमप्रियम्‌’ कहकर। सत्य 
तो अप्रिय होगा ही। 
श्री वल्लभ प्रभु का यह पुष्टिमार्ग, प्रभुसुख का विचार रखना और उनकी इच्छा के अनुरूपः 
ही कार्य करना हमें सिखाता है; किन्तु आजकल हम अपनी सुख-सुविधा का ध्यान रखते हुए प्रभु 
को अपनी इच्छानुसार रखते हैं। इसकी आज्ञा भी गुरु से हमें मिल जाती है। इस पर भी तुर्रा यह 
कि हम पुष्टिमार्गीय वैष्णव या परम भगवदीय हैं और उनकी जयन्तियां मनाते हैं। विषय कुछ कठोर 
अप्रिय ओर कठिन अवश्य लग रहा है किन्तु वह तभी तक लगेगा जब तक हम वैसा करने का 
मन न बना ले- भन के हारे हार है, मन के जीते जीता 
चौरासी दो सौ बावन वैष्णवों की मनन योग्य वार्ता सत्सँगो में नित्य ही हम पढ़ते आ रहे 
हैं। बहुत पढ़ लिया और सुन लिया! आवश्यकता है अब भक्ति को इन उन्नत, उदात और यथार्थ 
मार्ग दर्शक वार्ताओं को समझने की, इनके महाभाग पात्रों के आदर्श पर चलने की और पुष्टि मार्ग 
का प्रमुख उद्देश्य-गृह-सेवा करने की। महाभाग श्री दामोदरदास जी के ये अमूल्य शब्द यह मारग 
खेलिबे को नाहीं है” अत्यन्त विचारणीय हैं। 'खेलिबे' शब्द में स्वसुख, विलासिता तथा लौकिक 
प्रमुखता निहित है। आइये, इस शुद्धाद्वैत जप यज्ञ की स्वर्णजयन्ती के आयोजन में हम श्री mi 
प्रभु के सिद्धान्तो पर चलने का संकल्प लें। अपने तन से अपने धन से अपने परिवार के साथ अप 
ही घर में अपने mie को रिझायें। यही सही पुष्टिमार्ग है। प्रभु हमे शक्ति द 


द्द 
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Ë विजयते श्री मदनमोहन प्रभु:॥ 





11 श्री कृष्णः शरणं मम l| 


कलियुगका यह muta है । प्रत्येळ वैष्णतो. को. अहर्निश इस्‌ मंत्र. का जाए वरन. चाहिए- 


श्री शुद्धाद्वैत जप-यज्ञ समिति की स्वर्ण जयन्ती पर हार्दिक शुभकानारँ एवं जय श्रीकृष्ण- 


चौबे सिल्क एक्सपोर्ट प्रा. लि. | 


. सिद्धमाता गली, वाराणसी 
फोन नं० : ३३३२२५, ३३१४१६ 








| 
कुबेर काम्पलेक्स । 





l 
| 
| 
रथयात्रा, वाराणसी i 
फोन Fo : ३५७७५२ 
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MESSRS 


पुष्टिमार्ग मे ८ x महत्व 


'बालव्यास श्री हरिकृष्ण शास्त्री 
भागवत कथाकार 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था। भगवान्‌ श्रीकृष्ण का बालकों में भी 
आठवां ही नंबर था ओर अवतारों में भी इनका क्रम आठवाँ ही है। जब आप बचपन में खेलते 
थे तो आपके सखा भी आठ ही थे जो अष्टसखा के नाम से प्रसिद्ध है। जब आप पहली बार गाय 
चराने के लिये पधारे वह तिथि भी गोपाष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है। आपका विवाह हुआ तो रानियां 
भी आठ थी। जब आपका प्रार्दुभाव होता हे तो प्रकृति अष्टधा है। प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करने 
के लिये जब आपका पंचामृतस्नान होता है वह चौकी भी अष्टपदी के नाम से प्रसिद्ध है उसके नीचे 
हल्दी का अष्टदल ही बनाया जाता है। आठ की तिथि तिथियों में मध्य की तिथि है और कोई हार 
होता है उसके बीच में एक पेंडल होता है वेष्णवों के लिये अष्टमी पेंडल तिथि है और पैंडल हमेशा 
हृदय के ऊपर रहता हे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने विचार किया किसी के हृदय में घुसने के लिये इससे 
बढ़िया कोई तिथि नहीं हे इसलिये प्रभु का प्रार्दुभाव अष्टमी तिथि को हुआ है। आठ का अंक फावडे 
जैसा होता है ऊपर डंडा लंबा होता है इस आठ के द्वारा जो इधर-उधर सभी भक्त बिखर गये है 
उनको एकत्रित करने के लिये प्रभु का प्रार्दुभाव अष्टमी तिथि को हुआ है। जब श्री आचार्य जी 
महाप्रभुजी को पता लगा मेरे प्रभु को आठ का अंक बहुत अच्छा लगता है आपने भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
की स्तुति की उसमें भी श्लोक आठ ही रहे हैं आठौं श्लोंक को संस्कृत में अष्टक कहते हैं जैसे 
नंदकुमार अष्टक, गिरीराजधरण अष्टक, यमुना अष्टक, वल्लभा अष्टक इत्यादि। इन अष्टको के पाठ 
करने से जीवन के सारे कष्टक दूर हो जाते हैं। श्री आचार्यजी महाप्रभुजी ने अपने सम्प्रदाय में दर्शनों 
का जो क्रम रखा है वह दर्शन भी आठ ही है कीर्तन जो होते हैं, कीर्तन गाने वाले सखा भी आठ 
ही हैं। ज्योतिष शास्त्र में आठवां घर मृत्यु का घर कहलाता है। जिसे व्यक्ति को भी अपनी मृत्यु 
को सुधारना हो वह आठ अंक वाले प्रभु का स्मरण करता है तो उसकी मृत्यु सुधर जाती है। श्री 
आचार्यजी महाप्रभुजी का आठ का अंक अतिशय प्रिय था इसलिये आपश्री का जन्म सवत १५२५ 
मे हुआ, तो ३५ की जोड भी आठ ही होती है। आपश्री जो स्तोत्र जिसे वैष्णव लोग सर्वोत्तम स्तोत्र 
कहते हैं सर्वोत्तम स्तोत्र के श्लोक भी ३५ ही है जिसका योग ८ ही है। आठ का अंक आचार्य 
जी को अतिप्रिय. था आठ के फावड़े के द्वार आपने सभी वैष्णवों Ea किया तथा एकत्रित 
के बाद वह बिखर न जाये इसलिये सब को एक पोटली में बांधकर पोटली को दोनों छोर 
बांध कर दोनों छोर ऊपर किये तो वह चार हो गये आठ के आगे चार आ जाने से वह चोरासी 
Š गये आचार्य जी महाप्रभु जी की जो बैठक भी वह चौर्यासी है आपके जो वैणव हे बह घो 
है आपने ब्रह्म संबंध मंत्र की जो दीक्षा दी उसके अक्षर भी चौर्यासी ही आप 0180. ai 

की उसके कोष भी चौर्यासी Š तथा योनी भी चौर्यासी लाख ही होती है। आपके पु 
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š गोसाईंजी को भी चौर्यासी का अंक अतिप्रिय जु इसलिये त का 
सात्विक, चौर्यासी राजस, चोर्यासी तामस भक्तों को दीक्षा दी। ये वीना ior ह he Q 
हो जाते हैं श्री आचार्य महाप्रभुजी ने विचार किया ठाकुरजी टचे सेवा की जा ल 
लोग मुखियाजी, भीतरीयाजी महाराजश्री बंडी पहनते हैं वह बंडी के बन भी आठ ह s. AR Š 
परम पूज्य श्रीकृष्णप्रिया बेटीजी ने जब विचार किया तो आपश्री ने आठ के ss मह ग 
हुए जो समिति बनाई उस समिति के भी अक्षर आठ ही है शुद्धाद्वैत-जप-यज्ञ स > po A 
प्रसिद्ध हुआ। परम पूज्य जीजी ने विचार किया कि मेरे प्रभु को आठ का अंक अतिम्रिय है इसीलि 
जो महामंत्र का संकीर्तन उसमें भी आठ ही अक्षर होना चाहिये। आठ अक्षर वाला सर्वश्रेष्ठ महामंत्र 
है जिसे वैष्णव लोग श्रीकृष्ण: शरणं मम कहते हैं 





सरिता जल जलनिधि महूँ जाई । होइ अचल जिमि जिव हरि पाई l! 
सुखी मीन जहेँ नीर अगाधा । जिमि हरि सरन न एकउ बाधा ।। 
मानस भक्ति रसामृत 


श्री agea नप-यज्ञ समिति के स्वर्ण नयन्ती पर हार्दिक नथार्ड- 





deh प्रसा अणपाणं एण शना 


सभी प्रकार की बनारसी साड़ियों के अढ़तिया 
के० ३७/१३२, गोलघर, वाराणसी 
गनेश प्रसाद, कन्हैया लाल, अजीत कुमार, अमित कुमार सवम्‌ तनुज का जय श्री कृष्ण 
















मन को वश में करना बड़े मदमत्त गजराज को वश में करना है- श्री कृष्णप्रिया 
श्री शुद्धाद्वत जप-यज्ञ समिति के स्वर्ण जयन्ती पर हार्दिक बधाई _ 


नदेसर, वाराणसी 





i 

! 

x 

| 

š 
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“मुरली स्याम बजाऊं;' 


डाँ० नीलकण्ठ पुरुषोत्तम जोशी 
(वृन्दावन का एक दूर का छोर, बाँस का झुरमुट, बाँस के रूप में नन्ही सी वेणु बेठी है, भ्रमर 
का मस्ती के साथ गुनगुनाते हुए प्रवेश) 
प्रमर- (गीत) घूं ऽ 5 ऽ घूं घुं घूं ऽ 5 ऽ 
उड़ता हूँ मैं फूल फूल पर, लेता रस मैं झूम झूम कर, रसग्राही मै भौरा सुन्दर, घुं ss d 
घूं 55॥ SIA में फूल खिले हैं, मुफ्त मधू को लुटा रहे हैं, सुन्दर तितली है इठलाती, 
घूं 55 घुं घु घूंऽऽ।। 
वेणु- भ्रमर, ओ भाई भ्रमर! जरा इधर भी देखो। उड़ते-उड़ते थक गये होगे, टुक विश्राम ही कर 
लो, देखो मैं हँ नई कोपल, मुझे तो देखो! 
भ्रमर- ओहो! वेणु! भ्रमर को बुलाना कब से सीखा? 
वेणु- क्यों? इसमें भी तुम्हारा कोई अपमान हुआ? किसी भी थके हुए को कोई भी विश्राम के 
लिये कह सकता है। 
भ्रमर- अच्छा तो तुमने विश्राम गृह खोला है! कितनों को विश्राम करा चुकी हो? 
वेणु- खेद! मुझे तुमसे यह आशा नहीं थी! निर्मल दुग्ध में तुम्हारी दृष्टि आसव की मादकता 
अ है रसग्राही है, गन्धी है। वह तो 
भ्रमर- बड़ी भोली बनती हो! तुम्हें इतनी समझ नहीं हे कि भ्रमर TMD है, T 
मकरन्द का संग्रह ma ai आगमन के लिये गुलाब, चमेली, जूही कितनी ही 
सुन्दरियाँ पलकों के पाँवडे बिछाती हैं। उसे मधु से प्रेम है, नीरस कोपलों से नहीं! 
वेणु- हाँ, मेरे पास कोपल ही कोपल हैं, किन्तु अनुराग के रंग से रंगे हैं, प्रेम से आसक्त हैं, 
उनका तिरस्कार न करो। 
अमर- खूब भुलावा देती हो। जानती हो भ्रमर 
बंधने पर प्राणी भूल जाता है कि वह बन्दी है, मुक्त होते हुए 
भी सोया हुआ है। भ्रमर को ऐसे प्रेम की चाह नहीं, वह स्वच्छन्द 
3 तो प्रेमी अवश्य खोज सकता हुँ। ग 
¬ क्या ऐसा भी कोई है जिसे मैं कुछ सुख पहुंचा ४8४ _ या 
विश्राम करने दो, वह तुम्हारा सारा रस 48 लेगा और तुम्हे i 


तो चला, Š sss घुं घुं घू ऽऽ ॥ 
८९, 
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भूखा नहीं है। प्रेम वह हथकड़ी है जिससे 
भी बद्ध है और जागते हुए 
है। हाँ, तुम्हारे लिये चाहो 








| गया। — उसका भी क्या दोष? दोष तो मेरा 
ही है Fà जेरी Eia ह, उमा स्वागत मैंने क्यों किया? जो मेरे घर को गिरा 
देना चाहता था, उसके लिये मैने अपने घर के द्वार क्यों खोले हक जो आसव REN i 

उसके सामने मैंने दूध का पात्र क्यों रखा? सचमुच दोषी में हूँ J अब आये 
हाथ नहीं पसारूंगी, किसी से कुछ नहीं मांगूगी! जो स्वयं ही मेरे क आयेगा, मेरी 
सहायता चाहेगा, उसी का सत्कार करूँगी। (मौन होकर बैठ जाती है, एक पथिक का 
7) कैसी हे! यहाँ इतने वृक्ष हैं, पर सब सूखे, कहीं 

- । माथा तप गया, केसी भयंकर धूप है! यहा इप ; 1 
क उण तन नहीं। ऐसी कड़ी धुप और यह निर्जन वन। यदि मेरे पास पानी भरा लोटा 
न होता, तो मृत्यु कहीं दूर न थी। यह है एक बाँस का वृक्ष, दूंठ का दूठ खड़ा हैं इससे 
तो ताड का पेड़ अच्छा, पत्रों से कम से कम पंखा तो बन सकता है और फलों से रस 
भी मिलता है। पर इस बाँस देवता का क्या होगा? कहते हैं, बाँस के पेड़ के नीचे कभी 
। बैठना भी नहीं चाहिये, न जाने कहाँ से अँकुर फूट पड़ें। भले रहो बाँसजी! हमें मरने के 
| लिये भी दूसरा स्थान ढूंढना होगा। (प्रस्थान) 

वेणु- समझ गई मेरी योग्यता, लोग मेरे पास बैठना भी नहीं चाहते। भ्रमर ठीक ही तो कह रहा 
था। सूखे प्रेम से क्या होगा? पथिक को मैं न छाया दे सकती थी, न फल या पानी। है 
| मेरै पास तो केवल काँटे। जिन कोपलो पर मुझे गर्व है, वे ही कभी काँटे बनेंगे और लोगों 
| को चुभेंगे। मेरे अन्दर इनके कारण पर्दे निर्माण होंगे। कैसा विचित्र देह है मेरा? क्या 


उपयोग? निरूपयोगी शरीर को धारण करने से क्या लाभ? हर! हर! वेणू तेरा जन्म व्यर्थ 
है, तू मर जा, मर जा। 


(भूमि पर गिर पड़ती है। दूसरी ओर से एक गोप बालक का प्रवेश। वह दौड़ते हुए आता 

है, उसके पैर में गिरी हुई वेणु फॅस जाती है। बालक गिर पड़ता है, किन्तु तत्क्षण खड़ा 

हो जाता है, कमर से चाकू निकालता है, और टेढ़ी-मेढ़ी वेणु को काँट-छाँट कर एक 

छोटी सी छड़ी बना लेता है, और उसे हवा में हिलाते हुए दूसरी ओर निकल जाता है।) 
(२) वृन्दावन 


(श्रीकृष्ण को घेरकर बालक बैठे हुए हैं। हास्य विनोद चल रहा है, गौएं-बछड़े चरने के लिये 


वेणु- 


छोड़ दिये गये हैं) 
एक गोपाल-उस दिन तो बड़ा मजा आया। 
श्रीकृष्ण- किस दिन जी? 


x 
i गोपाल- उसी दिन, जिस दिन तुम्हारी सारी युक्तियाँ गई थीं गोपी x 
I बोल रही थी “चोरी करत कान हा 006 हो गई थीं और वह x 


ED 
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२ गोपाल- 
३रा गोपाल- 


४था गोपाल- 


श्रीकृष्ण- 
१ गोपाल- 
२ गोपाल- 


श्रीदामा- 


श्रीकृष्ण- 


श्रीदामा- 


वेणु- 


श्रीदामा- 


हाँ गोपी भी खूब चिढाती थी कन्हैया को 'निसि बासर मोहि बहुत सतायो, अब 

हरि हाथ हि आये" 

हाँ रे, ताली पीट-पीट कर गाती थी- “माखन दधि मेरो सब खायो बहुत अचगरी 

कीन्ही। अब तो फंद परे हौ लालन, तुम्हें भले मैं चीन्ही।” 

कन्हैया ने भी खूब पि रचा- “दोऊ भुज पकरि कह्यो किन्त जैहो, माखन लेह 

मँगाई। तेरी सौ में नेकु न खायो, सखा गये सब खाई॥” (सभी बालक 

खिलखिलाकर हँस पड़ते हैं) 

पर गोपी मेरा क्या बिगाड़ सकी? मैंने तो बस- “मुख तन चितै बिहँसि हँसि दीन्ही, 

रिस तब गई भुलाई” 

ठीक कहते हो लाला, मैया तो दौड़ पड़ी, 'लियो उर लाइ ग्वालिनि हरि को, 

सूरदास बलि जाई'। बस आनन्द आ गया, सब गोपियों के दाँत खट्टे हो गये। 

अरे देखो, श्रीदामा अभी नहीं आया। धौली को ढूंढने तो कब का गया है। 

(श्रीदामा का छटी छँटाई बाँस की छड़ी को हाथ में लिये प्रवेश) 

थक गया, लाला, थक गया। बड़ी दूर चला गया था। धौली तो बाँस के झुण्ड में 

फँसी जा रही थी, किसी प्रकार बची। मेरे भी पैर में एक बॉस अटका था। पर था 

बाँस अच्छा, देखो, काटपीट कर कैसी सुन्दर छड़ी बनाई है। (छड़ी श्रीकृष्ण को 

दिखाता है) डॉ 

छड़ी तो बड़ी अच्छी है, ला, इसे मुझे दे दे। मैं इसकी एक सुन्दर सी 

बनाउँगा। 

बाँसुरी? बड़ी अच्छी बनेगी। मैं ही बनाता हूँ, काका ने मुझे सिखलाया है। (चाकू 

से अन्दर बाहर छीलना आरम्भ करता है) a ss 
नये निर्दयता से काट गये, 

(स्वगत) मेरे नये-नये कोपल जिन पर मुझे गर्व था, किस 

अब अन्दर से भी कुरेदी जा रही हुँ, छेदी जा रही हूँ। किन्तु ठीक ही है! ज 

मेरा टेढ़ापन दूर नहीं होगा, चुभने का दुर्गुण नहीं हटेगा, अन्तर्बाह्य शुद्धि नही 

होगी. तब तक नन्दनन्दन के हाथ में कैसे पहुँचुंगी? गोपाल भैया! तुम मुझे जितनी 

कोमल जितनी मृदु और जितनी सरल बना सको, उतनी बनाओ, एक बार भी 

“आह!” नहीं करूँगी। 

कन्हैया, बंसी बन गई। अब बजाओ तो जरा! (श्रीकृष्ण हाथ 

हैं, सभी गोपाल नाचने और गाते हैं- 


में वेणु लेकर बजाते 
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१ गोपाल- 


स्वर्ण जयन्ती स्मारिका 


मेरे साँवरे जब मुरली अधर धरी | 
सुनि मुनि सिद्ध समाधि टरी ॥ 
सुनि थके देव विमान, सुरवधू चित्र समान, 
गृह नखत तजत न रास, याहि बाँधे धुनि पास । 
मेरे साँवरे जब० ॥ 
टुक रूको लाला! तुम्हारी मुरली में गुंजा को माला का लटकन भी बाँध Ç| थोड़ा 
उसका भी श्रृंगार होगा, और तुम्हारा भी। 
(मुरली लेकर उसमें गुच्छा बाँधता है और श्रीकृष्ण के गले में आपादलम्बिनी 
वनमाला पहना देता है। श्रीकृष्ण फिर वंशी वादन करने लगते हैं। गोपालो का 
समवेत गायन) 
मन मोहन रूप धर्‌यौ, तब काम को गर्व हरयो 
मेरे मदन गोपाल लाल, संग नागरी व्रज बाल 
नव कुंज जमुना कूल, देखत सूरदास मन फूल ॥ 
(गायन की समाप्ति के साथ दृश्य की समाप्ति) 
(३) वृन्दावन 


(कदम्ब के वृक्ष की शाखा से वेणु लटक रही है, गौएँ चर रही हैं तथा ग्वालबाल यमुना में 
जल क्रीडा कर रहे हैं। उधर से एक गोपी 'का प्रवेशा वह वेणु के पास जाती है।) 


गोपी- वेणु! वेणु आज तुम चुप क्यों? प्रातःकाल से ही तुम्हारा स्वर सुनाई नहीं पड़ा। 
तुम्हारे द्वारा बहाये जाने वाले अमृत का पान करने के लिये हमारे कान सदैव 
लालायित रहते हैं। कुछ तो बोलो! 

ररी गोपी (प्रवेश कर)- 


सखि! वेणु से बात कर रही हो! क्या कहती है वेणु? 


शली गोपी- वेणु तो चुप है बहन, कब से मना रही Š इसे। लगता है कन्हैया रूठ गया है इससे। 


वेणु- 


(गर्व के स्वर में) कन्हैया मुझसे क्यों रूठेगा जी? श्याम मेरे बिना नहीं रह सकता। 
वह मेरे गुणों को जानता है। उसके लिये मैंने कितने कष्ट सहे है? निर्जन वन में 
जीवन बिताया, लोंगों को तिरस्कार सहा, मूर्ख गोपालों के हाथों से अनेक कष्ट 
सहे, यहाँ तक कि अपना अंग विच्छेद भी कराया। तब कहीं इस पद पर पहुँची हूँ। 
जानती हो मेरी शान? “सुन री सखी, जदपी नन्दनन्दहि नाना भाँति नचावति। 


राखनि एक पाय ठाढो करि, अति अधिकार जनावति। कोमल अंग आपु आज्ञा गुरु 
कटि टेढ़ि व्हे जावति” 
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| २री गोपी- 


१ली गोपी- 


ररी गोपी- 


वेणु- 


श्रीदामा- 


श्रीकृष्ण- 


वेणु- 


स्वर्ण जयन्ती स्मारिका 


सखि! ठीक तो कह रही है वेणु, “अति आधीन सुजान कनौड़े गिरिधर नारि 
नवावति। आपन पोढि अधर सज्जा पर कर SÍ पद पलुटावति”, 


अश है, “मुरली तऊ गोपालहिं भावति” | इतना अधिकार तो कन्हैया पर हमारा 

भी नहीं हे। हमारे 'छछिया भर छाछ, पर भले हि वह नाचता है। पर यह तो 

राजरानी बनी बैठी है। “देखत कर पीठ ढीठ अधर छत्र छाही । 

चमर चिकुर राजत तेह सुन्दर सभा Till 

जमुना के जलहि नाँहि जलधि जान देती। 

सुरपुर तें सुर विमान भुवि बुलाइ लेती ॥” 

हाँ, इस समय इसी का बोल बाला है। नहीं बोलेगी यह, चलों घर का काम काज 

देखें। 

(दोनों का प्रस्थान) 

सचमुच मेरा अधिकार कितना बढ़ गया है? नारायण एक बार लक्ष्मी को त्याग 

सकते हैं, पर श्याम के लिये मुझे त्यागना असंभव है! गाँव वाली गोपियों के मन 

में भी यह बात समा गई है। कौन है मेरे समान? 

(दूसरी ओर से श्रीकृष्ण और श्रीदामा व गोपालों का प्रवेश) 

कन्हैया, आज तुमने बंसी नहीं बजाई? यह देखो, कब से बेचारी कदम्ब पर लटकी 

पड़ी Š) इसकी शोभा तो तुम्हारे ही हाथों में है। लो, भैया! बजाओ न इसे। 

(वेणु को निकाल कर श्रीकृष्ण के हाथ में देता है।) : 

(श्रीकृष्ण वेणु को बजाना चाहते हैं। स्वर विकृत निकलता है; पुनः जोर से फूँक मार 

कर दूसरी बार बजाते हैं, पर वही विकृत स्वर निकलता है। क्रोध से कृष्ण वेणु को 

का गई है बेसुरी हो गई है। भारी भी 
, तुम्हारी बाँसुरी आज बिगड़ गई ह। अब तह ब RR 

ग गई है। मेरे किसी काम की नहीं है। आओ बिना बंसी के ही खेलें हम लोग। (सब 

hn दिया? मेरा सारा अधिकार, सुख ऐश्वर्य 

श्याम सुन्दर ने मुझे त्याग दिया: मरा सारा ; 

.. Rs भाँति समाप्त हो गया? क्या मैं लुट गई? क्या अपराध था 

मेरा? कन्हैया! अब तक तुमने मुझे कभी बेसुरी नहीं soi कभी तुम्हारे लिये भारी 

| अकस्मात तिरस्कार क्यों, और वह भी बिना अपराध 


नहीं हई थी, तब आज अकस्मा 1 
6०; s भी ऐसा दण्ड नहीं देता। क्या अपराध किया था i 
ऐसा अन्याय क्यों? पालकी पर चढ़ाकर अब दूसरे के पैरों से रौंदा जाने के लि 
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नारद- 


वेणु- 
नारद- 


वेणु- 


नारद- 


वेणु- 


नारद- 


स्वर्ण जयन्ती स्मारिका 
छोड़ दिया। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी बंसी अब दूसरे के बस में चली जाय? 
क्या करूँ मै? कहाँ जाऊ? 
(रोती है। नारद का वीणा बजाते हुए प्रवेश) 
(गीत)- कर में धरो मुझको, माधव ॥ 
हरे बाँस की सुन्दर वंशी अति प्यारी है तुझको । 
मेरी तनु भी वंशी ही है मानव वंशोत्पन्ना । 
नवरन्ध्रो से शोभित है यह निर्मल अतिव प्रसन्ना ॥ 
कण्टकहीना, ग्रंथि विहीना, सरला सुभगा सारी 
फूँक मार मधु नाद निकालो चेतन वंशी तेरी ॥ 
देवर्षे! मुनिवर! जरा इधर भी देखिये। 


कौन वेणु? अरे, तुम यहाँ? श्यामसुन्दर किधर गये? आज तुम भगवान्‌ के हाथों 
में नहीं, यहाँ धूल में पड़ी हो! मैं तो तुम्हारी ही भाँति श्रीहरि की दूसरी वंशी बनने 
के लिये आया हूँ। 
इसीलिये तो आपको पुकारा था मुनिवर! आप कन्हैया के पास जा रहे Š उसकी 
वंशी बनने के लिये? मत सोचिये, कभी मत सोचिये! उसका शृंग बनिये, वेत्र 
बनिये, पदरज भी बनिये पर वंशी कभी मत बनिये। श्याम आज वेणु से रूठ गया 
है। मुरलीधर ने मुरली का परित्याग किया है। वंशीधर के करकमलों में विलास करने 
वाली वंशी आज परित्यक्ता है। आप वेणु किसलिये बनना चाहते हैं, मेरी भाँति 
त्याग, तिरस्कार, और अपमान की ज्वाला में जलने के लिये! 
क्या कहा, कन्हैया ने तुम्हारा परित्याग किया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर यदि 
ऐसा हुआ है तो उसका कुछ कारण भी होगा। हाँ, एक बात बताओ। अभी मैने 
i ल n सुनी। कह रही थीं कि उन्हें ब्रज छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 'अब 
3 रहिह। इसका तुमसे कोई सम्बन्ध तो नहीं है? गोपाङ्गनाऔ 

कहीं तुमने अपमान तो नहीं किया? Ds 
नहीं मुनिवर, मैने किसी से कुछ नहीं कहा, पर मेरे मन में 

3 न में अवश्य यह भावना घर 
कर गई थी कि मैं श्याम की एकमात्र चहेती हूँ, मेरे बिना वे क्षण भर भी नहीं रह 
सकते। पर लगता है कि मेरी वह कपोलकल्पना ही थी। 
कपोलकल्पना नहीं, वह तुम्हारा अभिमान था 

; । अभिमानी का स्वर बदल जाता है, 
s जाता है, साथ ही तीव्रता और कटुता भर जाती है। श्याम सुन्दर के 

वल माधुर्य है, अभिमानी का वहाँ निर्वाह कैसे होगा? 'मधुराधिपतेरखिलं 


मधुरम्‌'। 
CED 
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वेणु- 


नारद- 


(पश्चाताप के स्वर में) समझ गई प्रभु! इसीलिये श्यामसुन्दर ने मुझमें पू 

D झमें फूँक मारी, 
पर दूसरे ही क्षण फेंक कर चले गये। अब क्या होगा? बाँस की इस पी को फटे 
बास का टुकड़ा समझ कर कोई आग में झोंक देगा। ठीक भी है, पाप का दण्ड तो 
भोगना ही" होगा। निगोड़ी बंसी! रानी बनने चली थी, प q कूड़ा ढोने वाली दासी 
भी न बन सको! धिक्कार है, तेरा अधिकार नहीं, धिक्कार ही होना चाहिये। 
व्याकुल न हो वेणु! कन्हैया कठोर है तो कोमल भी है, कृतान्त है तो कान्त भी 
है। मेरे साथ चलो, पश्चात्ताप की पांवन धारा से तुम निर्मल हो गई हो। 

(नारद का वेणु के साथ प्रस्थान) 


(४) वृन्दावन 


(श्रीकृष्ण गोपालों के साथ गेंद खेल रहे हैं। बालक किलकारियाँ मार रहे हैं। नारद का वेणु 
के साथ प्रवेश। वे कुछ देर खेल देखते हैं, चुपके से प्रणाम करते हैं और वीणा की ध्वनि के साथ 
आगे बढ़ते हैं, श्रीकृष्ण भी सामने आते हैं) 


श्रीकृष्ण- 


नारद- 
श्रीकृष्ण- 


नारद- 


कौन मुनिवर! आइये, आइये! साथ में वीणा हे न? आज आप वीणा बजाइये, 
उसी की धुन पर हम सब खेलेंगे। 

वीणा की धुन पर? और आपकी मुरली? 

उँह! उसे तो मैंने कभी का फेंक दिया। फटे बाँस सी बोलती थी, सारा मजा 
किरकिरा हो जाता था। 

ठीक कहते हैं प्रभो! मुझे वह रास्ते में पड़ी मिली। मैने उसे उठाकर देखा, तो उसमें 
अभिमान के कंकड़ फँस रहे थे। मैने उन्हें निकाल दिया। यह लो, बजाओ इसे, अब 
यह तुम्हारे ही स्वर में बोलेगी। x 
(नारद वेणु को श्रीकृष्ण के हाथ में देते हैं। कृष्ण उसे बजाने लगते हैं, मधुर स्वर 
उठते हैं, और नारद भी नाचते हुए गोपालों के साथ गाते हैं) 


समवेत स्वर में- मैं तेरे संग मुरली स्याम बजाऊ ॥ 


ऐसे ही पिय सब छेदनि पै अंगुरी चपल चलाऊ । 

पंचम, रिषभ, निषाद सुरनि सौं, संग संग टीप लगाऊ । 

ललित किसोरी ईमन, काफी, सोरठ गाय सुनाऊ | 
(पटाक्षेप) 
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॥ विजयते श्री मदनमोहन प्रभु:॥ 


सर्वदा सर्व भावेन भजनीयो व्रजाधिपः । 
स्वस्यामेव धर्मो हि नान्यः क्वापि कदाचन ।। 


सर्वतो भावेन व्रजाधिप भगवान्‌ श्री कृष्ण ही सेव्य हैं। 
-चतुः श्लोकी 


श्री शुख्यद्वैत जप-यज्ञ समिति की स्वर्ण जयन्ती पर मानव में आध्यात्मिक 
छचि का प्रसार हो यही हमारी कामना है । 








आशीष ज्वैनर्स 





. ठठेरी बाजार, वाराणसी 


फोन नं० : ३२६०५३ (दुकान) 
२३५३०१ (निवास) 
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जगद्गुरु महाप्रभु = की महती कृपा 


श्री गोपेश शरण शर्मा 'आतुर' 

यह कराल कलिकाल हे । श्रीमद्भागवत के द्वादशस्कंध में श्री शुकदेव जी कलियुग को दोष 
की निधिरूप बताते हैं- '“कलेर्दोषानिधे'' । फलस्वरूप “विद्वानों की दृष्टि भी कलिकाल जनित 
अज्ञानान्धकार से पूर्णतः आवृत्त” हो गई हे । श्रीमद्विट्ठलेश प्रभुचरण “श्री सर्वोत्तम स्तोत्र में 
आज्ञा करते l- “कलिकालतमश्छन्रदृष्टित्वाद्विदुषामपि ।” श्रीमद्विद्ठलेश्वर 'स्फुरत्कृष्णप्रेमामृत 
स्तोत्रम्‌’ में आज्ञा करते हें- “अघोद्यतमसावृतं कलिभुजंगमासादितं” जो (जीव) कि “पापों के 
अंधकार से डका है तथा जिसको कलिकाल रूपी सर्प ने डस लिया ë ।” आप श्री कलिकाल को 
सर्प की तरह भयानक बताते हैं। गोस्वामी श्री हरिणयजी तेरहवें बड़े शिक्षापत्र' में आज्ञा करते g- 

“कालः करालः समुपागतोऽयं मतिं सतांद्रागहरत्‌ समस्ताम्‌ ”। अर्थात्‌ यह काल महाकणाल 
आया है। समस्त सत्पुरुषो की मति को शीघ्र हरण करता है। 

एक बड़ी चिन्ता उत्पन्न होती है कि इस कराल कलिकाल में तो रहना और उस पर भी मति 
को हरण कर लिए जाने का भय । जब मति का ही हरण हो गया तो फिर बचा क्या ? ऐसी चिन्ता 
का निवारण महाप्रभु श्री मद्वल्लभाचार्यजी के z के आश्रय से ही होता हे । 

श्रीमद्विट्ठलेश प्रभुचरण 'स्फुरत्कृष्णप्रेमामृत स्तोतरम्‌' में आज्ञा करते हैं- 

यदीक्षणसुधानिधिः समुदितोऽनुकंपामृतादमृत्युम करोत्क्षणादरणमस्तु मे तत्पदम्‌ ।। 

अर्थात्‌ ऐसे (जीव) को भी “जिन्होंने अपनी अमृतमयी दृष्टि से दयार्द्र होकर देखते ही क्षणभर 

में अमर कर दिया है उन श्रीवल्लभाधीश्वर के चरणारविन्दों में हमारा आदर प्रवेश हो! ऐसे 
श्रीवल्लभ महाप्रभुजी के चरणारविन्दों की शरण में सर्वदा अनन्य गति से हमारा आश्रय हो। 


भक्तवर श्रीसूरदासजी कहते हैं- 

भरोसौ दृढ़ इन चरनन केरौ | 

श्रीबल्लभ नख चन्द्र छटा बिनु सब जग माँझ अँधेरौ ।। 

साधन और नाहिं या कलि में जासों होत निबेरौ । 

सूर कहा कह दुबिध वर ` बट 

श्रीमदवल्लभाचार्यजी ना इस 
श्रीसूरदासजी के अनुसार श्रीमदवल्लभाचार्यजी के चरणारविन्द के दृढ़ आश्रय 

कलिकाल में अन्य कोई साधन ऐसा नहीं है जिससे इस जन्ममरण के चक्र से = मिल E 
तथा संसार की विभीषिका से त्राण हो सके । जिस समय श्री सूरदासजी ने x पद डु क a g 
श्रीमत्मभुचरण श्री गुसाईजी वहाँ हैं। अतः इन चरनन अर्थात्‌ श्री गुसाईजी के चरणार ग 
इंगित करते हुए श्रीमद्‌-वल्लभाचार्यजी के चरणारविन्द के प्रति कहा है। कहने s प 
पिता-पुत्र दोनों के चरणारविन्द एक हैं। दोनों एक रूप हैं। तभी तो भगवदि 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





कलि में एक बड़ौ आधार । 
श्रीवल्लभगृह श्रीविट्ठल प्रभु आन लियौ अवतार ।। 
पूरन ब्रह्म श्रीकृष्ण विराजत खेलत आँगन द्वार । 
'माधव' चरण शरण जे आये ते उतरे भवपार ।। 
तेरहवें बड़े शिक्षा पत्र के जिस पहले श्लोक में श्रीहरिरायजी यह आज्ञा करते हैं कि यह काल 
महाकराल आया है; उसी में आगे आज्ञा करते हैं- ''श्रीवल्लभाचार्य समाश्रितानायः कालकालः 
शरणं स एवं च' अर्थात्‌ श्री आचार्यजी महाप्रभुजी का आश्रय करने वालों को काल के कालरूप 
प्रभु ही शरण हैं। अर्थात्‌ श्रीवल्लभाचार्यजी को दृढ़ आश्रय रखते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण की शरण 
में रहना ही इस कराल कलिकाल से बचने का एकमात्र उपाय है। 
श्रीमद्भागवत के द्वादश स्कंध में श्रीशुकदेवजी कहते हैं- 
कलेर्दोषनिधें राजन्नास्तित्येको महान्‌ गुण: । कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तबंधः परं व्रजेत्‌ ।। 
अर्थात्‌ हे परीक्षित ! दोष के निधिरूप कलियुग का एक बड़ा गुण हे कि श्रीकृष्ण के कीर्तन 
से ही बंधनमुक्त होकर मनुष्य पर को प्राप्त होता है। तभी तो इस कलिकाल में श्रीनाथजी ने अपने 
भक्तों के दुःख दूर करने की इच्छा से आधिवेदिक अग्निरूप मुखारविन्द स्वरूप श्रीमद्आचार्यजी 
को प्रकट किया। आपश्री ने भूतल पर पधार कर दैवी जीवों के उद्धारार्थ पुष्टिमार्ग की स्थापना की 
तथा शुद्धाद्वैत दर्शन का दान दिया। निस्साधन जनों को श्री कृष्ण की शरण सिद्ध कराके भवसागर 
से तारने को महती कृपा को। आपश्री ने शरणस्थ जीवों को साधनों की दुरूहता से बचाकर भगवान्‌ 
कृष्ण की शरण में रहने का उपदेश देते हुए यह घोषणा की कि- 
' शरणस्थसमुद्धारं कृष्ण विज्ञापयाम्यहम्‌ । - अथकृष्णाश्रयः ।।'' 
आपने श्रीमद्भागवत को श्रीकृष्ण (श्रीनाथजी) का वाङ्मय स्वरूप बताते हुए उसके गूढार्थ 
को प्रकट किया तथा उसमें उल्लेखित श्रीकृष्ण की लीलाओं के आधार पर निरोध का मार्ग प्रशस्त 
किया। आपश्री ने इस कलिकाल में कर्ममार्ग तथा ज्ञानमार्ग में संन्यास लेने का निषेध करते हुए 
आज्ञा को कि बिना भगवद्‌ प्रेम सिद्ध हुए परित्याग दुर्लभ है। आपश्री ने गृह में रहकर भगवद्सेवा 
तथा भगवदूकथा करते हुए भगवद्परायण रहने तथा सदैव मन, वचन एवम्‌ कर्म से हरि-शरण 
की भावना करने का उपदेश दिया तथा श्रीकृष्ण की सेवा (भजन) को ही साधन तथा फल बताया। 


एक गृहस्थी पर आपश्री की महती कृपा का किन शब्दों में वर्णन किया जाए। आपश्री की 
T कृपा š एक गृहस्थ को भी भगवद्‌ प्राप्ति सुलभ हो गई | निज दासों पर ऐसी कृपा और 
कौन करता ; 
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SIS TOP TI 


| 
अगम्य अगाध गीता ज्ञान सागर से कतिपय अमृत बिन्दु 


डा० मोतीलाल रस्तोगी 
१. मन को उद्विग्नता और उसके प्रमुख कारण- 
(क) काम-राग, लोभ- 


मननशील मनुष्य का भी मन बड़ा ही चंचल है। सदैव संकल्प, विकल्प करता रहता है। उस 
पर निग्रह करना अत्यन्त दुष्कर' है। मन में नई-नई इच्छायें, कामनायें उत्पन्न होती रहती है; तृष्णा 
और वासनाओं से मन कभी तृप्त, संतुष्ट नहीं होता है, एक इच्छा की पूर्ति, दूसरी को जन्म देती 
चलती हे। इच्छापूर्ति न होने पर मन उद्विग्न हो जाता है। | 

आज के भौतिकवादी युग में विशेषकर, भोग और ऐश्वर्य के प्रति आसक्तिर दिन दूनी रात 
चोगुनी. भढ़ती जाती है। नवीन से नवीनतम फैशन के अनुरूप सांसारिक सभी वस्तुओं को 
अधिकाधिक मात्रा में प्राप्त करने, संग्रह करने का लोभ भी बढ़ता जाता है। इसमें दूसरों से होड़ 
करना, उनसे आगे निकल जाने का प्रयास करता है, अर्थात्‌ लखपती करोड़पती बन जाना चाहता 
है; तो करोड़पती अरबपती। अरबपती हो जाने पर भी वह अपने धन-वैभव-ऐश्वर्य संग्रह से संतुष्ट 
नहीं होता है। अभिप्राय यह है कि उसकी लोभाग्नि तब भी बढ़ती जाती है, कभी शान्त नहीं 
होती है। 
(ख) ईर्ष्या, द्वेष-क्रोध- 

अपने से अधिक धनवान्‌, रूपवान्‌, गुणवान्‌, बलवान्‌ उसे फूटी आँख भी नहीं सुहाता- भले 
ही वह उसका पड़ोसी, सहोदर भाई, कुटुम्बी, स्वजातीय अथवा सहभागीदार ही क्यों न हो, वह 
ईर्ष्यालु बन जाता है, दूसरी ओर अपनी इच्छापूर्ति में किसी प्रकार की बाधा को भी सहन नहीं कर 
पाता; बाधक को शत्रु मान लेता है अर्थात्‌ वह स्वभाव से असहिष्णु बन जाता है। द्वेष और क्रोध 
उसके मन-बुद्धि पर डेरा जमा लेते हैं। 

अभिप्राय यह है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और द्वेषादि के वशीभूत स्वच्छन्द मन 
सहित उच्छुंखल इन्द्रियों का दास बना, परवश हुआ वह पापाचरण; दुसचरण, कदाचरण करने 





१. चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्‌ दृढम्‌ । 

तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ (श्रीमद्भगवद्‌ गीता ६/२४) 
२. बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम्‌। (२/४०) 
३. कामएषक्रोधएष रजोगुण समुद्भवः’ 

महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ ॥ (३/२७) 

जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ (३/४३) 
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—Ç है; अनेक प्रकार के अकर्म, कुकर्म एवं दुष्कर्म करने से व नहीं हिचकता है। साक्षर से राक्षस, 
और मानव से दानव बन जाता है। फलतः प्राप्य गोलोक और स्वर्गलोक के स्थान पर, रोरव नरक 
में जा पड़ता है, तब छटपटाता है, कराहता है, रुदन करता हुआ पश्चाताप करता है, और शोक 
सागर से निकलने का मार्ग ढूँढता है। 

२. सर्वश्रेष्ठ एवं दुर्लभ मनुष्य योनि में जीव का कृत्य- 
सच्चिदानन्द घनस्वरूप परमात्मा का अंश जीव यद्यपि अजर-अमर है (सतू-चित्‌ है), किन्तु 
'आनन्द' शून्य है, 'आनन्द' की खोज में ही स्वयं दुखी मन से, अज्ञानान्थकार जन्य" मोहमाया 
जाल में सतत मग्न रहकर ८४ लाख योनियों में भ्रमण करता रहता है- जीर्णशीर्ण वख्रों को 
उतारकर नूतन वस्रवत्‌ - बारम्बार दूसरी-दूसरी योनियों में शरीर धारण" करता फिरता है। जब तक 
उसे मनुष्य योनि नहीं मिलती। मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, जिसमें वह अपनी सुकृतियों से 
जितना चाहे ऊपर उठ सकता है, क्योंकि शुभ कर्म करने वाला कोई भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता 
है। किन्तु सुकृतियों के अभाव में, और काम-क्रोध-लोभ जन्य दुष्कर्मों की प्रबलता से, उसकी 
ऊर्ध्वगति के स्थान पर अधोगति = अधःपतन रूप विपरीत यात्रा सुनिश्चित है; रौरव नरक का द्वार 
उसके स्वागत के लिए सतत, निरन्तर खुला रहता है और अचिन्त्य, अनन्त कष्ट उसकी प्रतीक्षा 
करते रहते हैं। 
ऐसी दुर्लभ मनुष्य योनि प्राप्त करके भी जीव क्यों नहीं चेतता है? जीवन का बहुमूल्य समय 
व्यर्थ ही गवाँता रहता है। ऐसा क्यों होता है? कारण स्पष्ट है- सत्संग, सदग्रन्थ और सदगुरु का 
प्राप्त होना, इनकी प्राप्ति सहज-आसान नहीं हे, दुर्लभ है। फिर भी, सौभाग्य से जब कभी ऐसा" 
आस्तिक भाव उत्पन्न हो जाये कि इस चराचर जगत्‌ में व्याप्त सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु-सर्व समर्थ हैं- 
अर्थात्‌ 'कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तुम्‌' भी समर्थ हैं। वही सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय का मूल कारण हैं; 
जगन्नियन्ता, पालनकर्ता, दीनबन्धु, परमदयालु, करुणानिधि-भक्तवत्सल हैं- प्रभु उस पर स्वयं 
अनुग्रह करते हैं- सत्संग और सद्गुरु भी सुलभ हो जाता है। सद्गुरु का दर्शन होने पर, जब वह 
अर्जुनवत्‌ परम श्रद्धा, विश्वास एवं आस्थापूर्वक उसकी शरण में जाता है, और उससे श्रेयमार्ग 


४. अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः | (५/१५) 
५. वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृहणाति नरोऽपराणि | 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ (२/२२) 
=== पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । 
पज हि कल्याणकृत्‌कश्चिद्दुर्गतिं तात गच्छति ॥ (६/४०) 
७. नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना | 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य sq: सुखम्‌ ॥ 
८. यच्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे z ; eY 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ॥ (२/७) 
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प्रदर्शित करने की प्रार्थना करता हे, तभी गुरुकृपा से उसे — का दर्शन होता है। 
गुरुकृपा का पात्र बनने के लिए,' मनसहित सम्पूर्ण इन्द्रियों को संयमित करना, सच्ची श्रद्धा 

होना, अनन्य भाव से गुरु सेवा परायण होना, गुरु पर पूर्ण विश्वास और दृढ़ आस्था होना 

परमावश्यक है। तभी वह ज्ञान का अधिकारी बनता है। 

३. सद्गुरु के रूप में ही स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से सभी मनुष्यों 

के लिए श्रेयस्कर शाश्वत सनातन सन्मार्ग निम्नवत्‌ प्रशस्त किया है- 

6) निष्काम भाव से कर्म करो।१° कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है। फल तुम्हारे हाथ में नहीं है 

Gü) फल की कामना,११ इच्छा, आशा, स्पृहा, आसक्ति का सर्वथा परित्याग कर दो। 

Gi) कर्मफल की आशा और उसमें आसक्ति होने पर ही, अनुकूल फल न मिलने पर व्यक्ति को 
कष्ट होता है, कभी निराशा और भय होता है; दुःख और शोक होता है। फलतः वह दुखी, 
दीन-हीन१२ बना रहता है और अपने को बन्धनों में जकड़ा पाता RI 

(९) यदि कर्म बन्धन हेतु है तो कर्म करना ही क्यों न त्याग दें? ऐसा करना अनुचित होगा। 

(९) कर्मों का सर्वथा परित्याग सम्भव भी नहीं है।११ जब तक शरीर है HA होते ही रहेंगे! 
कोई चाहे या न चाहे। पञ्चप्राण, मन, इन्द्रियों अपना कर्म करती ही रहेंगी, कैसे? 

(v) प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा'* परवश हुये, तथा अपने-अपने स्वभाव के परवश हुये 
सभी- कर्म करते रहते हैं। 


, श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । (४/३९) 
१०. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन | 
मा कर्मफलहेतुर्भूमा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि॥ (२/४७) 
११. त्यक्तवा कर्मफलासङ्ग नित्यतृप्तो निराश्रयः | (४/२०) 
सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ (१२/११) 
१२. “कृपणाः फलहेतवः” । (२/४९) 
यज्ञार्थात्‌ कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः । 
तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर (२/९) 
१३. न हि कश्चितक्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । (३/९) 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेदकर्मणः ॥ (२/८) 
न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः | (१८/११) 
शारीरं केवलं कर्म करवत ला आका | i १) 
० ° सर्वः : || 
दु न me गुणै: कर्माणि सर्वशः । (३/२७) प्रवर्तते ॥ (५/१४) 
स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा । 
कर्तु नेच्छसि यन्मोहातकरिष्यस्यवशोऽपि तत्‌ ॥ (१८/६०) 
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स्वर्ण जयन्ती. स्मारिका 


= (यज्ञ, दान, तप” आदि कर्तव्य कर्म हैँ,'५ कार्य हैं, जो कभी त्याज्य नहीं हैं, मनीषी और 
योगीजन तक अपने अन्तःकरण की शुद्धि के लिये इन्हें करते रहते हैं। 

(भा) नियत कर्म का त्याग उचित नहीं है। शास्र-विधि से नियत, स्वधर्मरूप कर्म अवश्य करते 
रहें। किन्तु इच्छा चारिता से नहीं। | 

(ix) फलाशा एवं कर्त्तापन (Š कर्ता हुँ) के अहंकार का त्याग कर, १० भगवदाज्ञानुसार केवल तदर्थ 
= भगवदर्थ'« कर्म करे। इससे क्या होगा? कर्त्तापन का त्याग कर देने A कर्म ओर 
कर्मफल में आसक्तिरहित होने से, वह कर्म करता हुआ भी वस्तुतः कर्म नहीं करता हे 
क्योंकि उसके खाते में कुछ भी जमा नहीं होता है- न पाप, न पुण्य। जब उसके भोगने के 
लिए कुछ बचेगा ही नहीं, वह कर्मबन्धन से मुक्त हो जायेगा। यथा कोई व्यक्ति अपने बेंक 
खातों से/तिजोरी से धन निकाल-निकाल कर व्यय करता जा रहा है, किन्तु कुछ जमा नहीं 
कर रहा है- तो एक न एक दिन बेंक खातों/तिजोरी में पूर्व संचित धनराशि शून्य हो जायेगी 
और उसके बेंक खाते ही बन्द हो जायेंगे। वह लाभ-हानि से भी मुक्त हो जायेगा। तदुपरान्त 
उसे शान्ति मिल जायेगी, जिसकी उसे जीवन भर खोज थी। 

() स्वयं के लिये तो सुख-शान्ति सभी चाहते हैं, और नहीं चाहते हैं कि दूसरे उन्हें दुःख, कष्ट 
या पीड़ा पहुचायें, जबकि वे अपने सुख के लिए दूसरों को पीड़ा पहुचाने से लेकर हिंसा तक 
— में नहीं हिचकते। उन्हें सीधा सा सिद्धान्त/नियम भी याद नहीं रहता कि हम जो कुछ 
दूसरों को देंगे- वही तो मय सूद-ब्याज के जुड़कर पायेंगे। गाली देंगे, गाली पायेंगे; ईंट 


> ५. यज्ञदानतप:कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌। 


यज्ञो दानं तपश्चेव पावनानि मनीषिणाम्‌॥ (१८/५) 

एतान्यपि तु कर्माणि ........कर्तव्यानीति । (१८/६) ` 

योगिन: कर्म कुर्वन्ति सङ्ग त्यक्त्वात्मशुद्धये । (५/११) 
१६. नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः | (३/८) 

नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । (१८/७) 

यः शास्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः | न स सिद्धिमवाप्नोति 
१७. अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते । (३/२७) 

विहाय कामान्‌ यः सर्वान्युमांधरत निःस्पृहः | 

निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति 11 (२/७१) 
१८-१९. यजञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः | 

तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर ॥ (३/९) 

ळा bas णो मन्येत तत्त्ववित्‌ | (५/८) 

तः ल : 
Bs कक (६/१) ०तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ । (९/२७) 


= ॥ (१२/१०) 
कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन । सङ्ग त्यक्त्वा फलं चैव स त्याग: सात्विको मत: | (१८/९) 
(१०२) र 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ (१६/२३) 


| 
मारेंगे तो पत्थर खायेंगे; मिश्री देंगे तो मोदक पायेंगे, सुख देंगे तो सुख मिलेगा, दुःख देंगे 
तो दुःख मिलेगा। “सर्वजन हिताय कार्य करने में ही अपना भी और सबका मंगल है। 


४. प्रभु का अनुग्रह- 
(क) प्रभु की यह अलौकिक (अत्यद्भुत) त्रिगुणमयी योगमायार” बड़ी दुस्तर है। उससे पार पाने 


के लिए प्रभु का अनुग्रह ही एक मात्र साधन है। सत्संग इसका सहज, सरल, सुगम 
उपाय हे। 


“हरि माया कृत दोष गुण, बिन हरि भजन न जाहिँ” | 


(ख) प्रभु के मन में किसी के प्रति राग-द्वेष नहीं है।११ सभी प्राणी उन्हें समान रूप से प्रिय हैं। फिर 


(ग) 


भी राग-द्वेष से विमुक्त, शुद्ध बुद्धि वाले, १२ निष्काम प्रेमीभक्त उन्हें विशेष प्रिय हैं। उनके द्वारा 
प्रेमपूर्वक अर्पण किये२* पत्र, पुष्प, फल, जलादि भी- वे सगुण रूप से प्रकट (भक्त के भाव 
के अनुरूप) होकर प्रीतिपूर्वक ग्रहण करते हैं। 'भाव के भूखे हैं भगवान्‌'। भगवान्‌ भक्त के 
केवल भाव पर रीझते हैं- भले ही वह उबले चने के एक-एक दाने को ही विभिन्न- विविध 
भोग-सामग्री के रूप में समर्पित कर रहा हो, प्रेम के वशीभूत हो केले के छिलके खिला रहा 


हो, जूठे बेर दे रहा हो, जूठी जलेबी खिला रहा हो या छान कर केवल लोटा भर जल अर्पित 


कर रहा हो। भगवान्‌ भक्त के भाव का सम्मान कर उसे गौरव प्रदान करते हैं, छछिया भर 
छाँछ पर नाचने लगते हैं। ड 

जिनमें धन-वैभव-ऐश्व्यादि के प्रति मोह है, मद है, अहंकार है, मद(न) मोह(न) प्रभु को 
वे अपनी वैभवपूर्ण सामग्री से कभी नहीं रिझा सकते! प्रभु तो दीनानाथ (दीन और अनाथों 
के नाथ) हैं, दीन दयालु हैं, दरिद्र-नारायण हैं, अकिंचन दुर्बल सुदामा के परम मित्र हैं, 
भगवान्‌ अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं,** किन्तु अपने भक्तों के- यहाँ तक देवर्षि 
नारद, और श्रीराधिका जी तक के मद को कभी सहन नहीं करते। 





२०. 


२१. 


२२. 


२३. 


२४. 


ईश्वरः सर्वभूतानां हद्देशेडर्जुन तिष्ठति । 


. भ्रामयन्‌ सर्वभूतानि यन्तारूढानि मायया । (१८/६१) 


दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते । (७/१४) 
समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः | 

ये भजन्ति तु मां भक्त्या, मयि ते तेषु चाप्यह्म । (९/२९) 

मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः । 

निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ (११/५५) 

पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति | 

तदहं भक्त्युपहतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ (९/२६) 

कौन्तेय प्रतिजानीहि न में भक्त: प्रणश्यति ॥ (९/३१) 
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जिसमें मन-बद्धि अर्पित होती है," अन्तकाल में विशेष रूप से- उसी को पुरुष प्राप्त करता 

क है। जो प्रभु टा सरग करता हुआ शरीर छोड़ता है, वह प्रभु के ही साक्षात्‌ स्वरूप को प्राप्त 
करता है। इसमें कोई संशय नहीं है। भक्तिपूर्वक स्मरण भजन करने वाला* व्यक्ति भले ही 
स्री हो, वैश्य हो, शूद्रादिक हो, अथवा पाप योनि वाला हो- प्रभु की शरण लेकर - परम 
गति को ही प्राप्त होता है। प्रभु को एक बार पाकर, पुनर्जन्म** से भी मुक्त हो जाता हे! इससे 
सरल और ध्रुव सत्य उपाय (नुस्खा) और क्या हो सकता है? फिर भी मनुष्य नहीं चेतता 
है, और इधर-उधर भटकता, ठोकरें खाता रहता है। 

(ड) ऐसे करुणानिधि प्रभु का - वेदों के अध्ययन से, बहुश्रुत होने से, यज्ञानुष्ठान तथा कठोर 
तप करने से अथवा दानादि देने से- दर्शन नहीं प्राप्त कर सकता है। ध्रुव और प्रह्वाद के 
समान अनन्य भक्ति करने वाले को' वह सदैव, सर्वत्र सुलभ रहता है। “कण-कण में 
भगवान्‌ है' - ऐसा दृढ़ विश्वास होने पर घट-घट वासी प्रभु स्वयं अनुग्रहपूर्वक सगुण रूप 
में प्रकट होकर दर्शन देते हैं। 

(च) किन्तु जो उपर्युक्त सदुपदेशों पर मनन, चिन्तन, तदनुसार आचरण, व्यवहार नहीं करता हे 
वह अज्ञानी है, अश्रद्धालु है, संशयात्मा है- शक्की है। परिणाम स्वरूप वह जीवन के परमार्थ 
से भ्रष्ट हो जाता है। उसके लिए कहीं सुख नहीं है- न इस लोक में, और न परलोक Hl 
[“नि०ली०गो० श्रीकृष्णप्रिया बेटीजी महाराज द्वारा संस्थापित एवं अध्यक्षा प्रात:स्मरणीया 

परमश्रद्धेया गो० श्री शरद्वल्लभा बेटीजी महाराज द्वारा सिंचित, पोषित, संवर्द्धित श्री शुद्धाद्वैत 

जप-यज्ञ समिति के मार्ग दर्शन में सत्संग का, सत्ग्रन्थों का एवं पुष्टि मार्गीय सिद्धान्तों का 
` अध्ययन, मनन, चिन्तन तथा तदनुरूप आचरण करने में सभी वैष्णवों को उनका पूर्व अनुग्रह 


सतत प्राप्त होता रहे- समिति के स्वर्ण जयन्ती समारोह के पावन अवसर पर इस मनोकामना 
के साथ समर्पित] 
— Sa उ ली ७ 
२५. अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्‌ | यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः || (८/५) 
यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌। तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ (८/६) 


२६. मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । सियो वैश्यास्तथा शाद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌॥ (९/३२) 
२७. मामुपेत्य तु कोन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ ८/१६ 


२८. न वेदयज्ञाध्ययनेर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः | 
एवंरूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥ (११/४८ 
नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया | 
शक्य एवंविधो द्रष्टं दृष्टवान सि मां यथा ॥ (११/५३) 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो, न मेधया, न बहुना श्रुतेन | 
यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनूँ, स्वाम्‌ ॥ (कठोपनिषद्‌ १/२/२३) 


२७. भवत्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन । ज्ञातुं ZÉ च तत्त्वेन प्रवेष्ट च परंतप ॥ 
पुरुषः स पर: पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया ॥ (८/२२) द्‌ s 


` 
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॥ विजयते श्री मदनमोहन प्रभु:॥ 


z 


अष्टाक्षर महामंत्र कोर्तनेन विशेषत: | 
पंचाक्षरेण मंत्रेण तदीयत्व विभावनात्‌ ।। 


अष्टाक्षर महामंत्र श्री कृष्ण: शरणं मम' के. उच्च स्वर से कीर्तन करने और पंचाक्षर 
मंत्र का स्मरण करने से भगवान्‌ का अनुग्रह प्राप्त हो जाता हे | 


श्री शुख्यद्वैत जप-यज्ञ समिति की स्वर्ण जयन्ती की सफलता के लिये हमादी 
हार्दिक शुभ कामनाउँ सवं जय श्री कृष्ण 


अगवाल आनमिन्ट हाऊस 


ठठेरी बाजार, वाराणसी 


फोन नं० : (दुकान) ४२००५७, ४२००५९ 
(निवास) २०७२९१ 
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॥ विजयते श्री मदनमोहन प्रभुः 


सदा स्मरेततु यो कृष्णं यमस्तस्य करोति किम्‌ । 
भस्मीभवन्ति तस्याशु महापातकराशयः। । 


श्री कृष्ण का नाम सदा सर्वदा स्मरण करने वाले के समस्त पाप भस्म हो जाते हैं 
और यम देवता उसके निकट नहीं आ सकते | 


श्री खुद्धप्ढैत जप-यज्ञ समिति की स्वर्ण जयन्ती पर हमारी शुभ कामनायें रवं 
सभी वैष्णवों को जय श्री कुष्ण 


विराट प्लाना 


वाराणसी 


फोन To ° २०७१५६ 


१०६ 
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स्वर्ण जयन्ती स्मारिका 
गीता में शान्ति की 


डॉ० रामानुज उपाध्याय 
उपशमनार्थक शम्‌ धातु से क्तिन्‌ प्रत्यय तथा दीर्घ होने पर शान्ति पद निष्पन्न होता है जो 
मन के शान्तभाव का बोधक है। शान्ति की सहेली “दान्ति” है। यह पद भी उपशमनार्थक “दयु” 
धातु से सिद्ध होता है। दोनों के अर्थ तथा साधुत्व प्रक्रिया एक होने पर भी दान्ति पद बाह्य इन्द्रियों 
के दमन के लिए प्रयुक्त हुआ हे। जैसा कि अपरोक्षानुभूति प्रकरण में श्री शंकराचार्य जी ने कहा है- 
सदैव वासना त्यागः शमोऽयमिति शब्दितः । निग्रहो बाह्यवृत्तीनां दम इत्यभिधीयते ।। 
धर्मादि चार पुरुषार्थो की सिद्धि के लिए इन बाह्य और आन्तरिक साधनों का सुसंयम होना 
आवश्यक है, क्योंकि दान्त-शान्त पुरुष ही अपने कर्तव्य कर्म को सुचारु रूप से सम्पन्न करने में 
सक्षम होता है। इनमें दान्ति की अपेक्षा शान्ति प्रधान है। इसीलिए योग का लक्षण तथा उसके 
प्रयोजन को बताते हुए महर्षि पतंजलि ने अपने योगशास्त्र में कहा है- “योगश्चित्तवृततिनिरोधः'' 
तदाद्रष्ट: स्वरूपेऽवस्थानम्‌’ अर्थात्‌ चित्त व्यापार का शमन योग है, जिसके सिद्ध होने क साधक 
की अपने साक्षीरूप स्वरूप में दृढ़ स्थिति हो जाती है। तात्पर्य यह है कि शान्त चित्त में ही अपना 
सहज स्वरूप अभिव्यक्त होता है। चञ्चल चित्त तो सदा विषयों के चिन्तन में व्यग्न रहता B 
फुरसत कहाँ कि वह शान्त होकर अपने आनन्द स्वरूप का अनुभव करे। अत: बाह्य इ के 
दमन के साथ यदि मन का निरोध हो जाय तो परम पुरुषार्थ रूप परमात्मा की उपलब्धि में लेशमात्र 
भी सन्देह नहीं। मन का निरोध न कर केवल बाह्य इन्द्रियों को निग्रह करने वाले हठयोगी को 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने मिथ्याचार करने वाला कहा है- 
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । इन्द्रियार्थान्‌ विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ।। 
सदाचारी तो वह है जो निर्मल मन से इन्द्रियों का नियमन कर असक्तभाव से कर्मयोग में प्रवृत्त 
रहता है। 
यस्त्विन्द्रियाणि संयम्य नियम्यार तेऽर्जुन । कर्मेद्भियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ।। 
अत: मानसिक शमन ही शान्ति है, जिसकी महिमा स्वयं भगवान्‌ ने बहुधा गायी है, जो 
क्रमशः इस प्रकार है- 
आपूर्यमाणमचलम्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्‌ । 


i ll 
तद्वतकामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्ति माप्रोतिनकामकामी agar 
विहाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुमांश्चरति निस्पृहः नि TS स्‌ ima sm sls "H 
श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । सान ह 
युक्तः कर्म फलं त्यक्तवा शान्तिमाप्तोति नैष्ठिकीम्‌ । अइक्तः कामकारेण फले सक्तो i 
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= तपसां सर्वलोक महेश्वरम्‌ । सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा ला ह शान्तिमृच्छति ।। 

युद्ञन्नेव॑ सालार योगी नियतमानसः । शान्तिं निर्वाण परमां भत्संस्थामधिगच्छति । । 

क्षिएं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति । कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ।। 

श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्ध्यानं विशिष्यते । ध्यानात्कर्म फल त्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ । i 
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । तत्मसादात्‌ परां शान्ति स्थान प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ । । 

शान्ति या पराशान्ति की प्राप्ति किसे और कैसे होती है- इसका विवरण तथा शान्ति के 
महत्त्व का उपपादन गीता के इन नौ श्लोकों के द्वारा हुआ है, जिनका तात्पर्य क्रमश: इस प्रकार है। 


प्रथम के दो श्लोकों में कहा गया है कि, जिस प्रकार नदियाँ परिपूर्ण समुद्र को प्राप्त कर 
- हो जाती है, उनके नाम रूप समुद्र में विलीन हो जाते है। वे भी तन्मय हो जाती हैं उसी 
प्रकार सभी कामनाएँ ब्रह्मज्ञानी में लीन हो जाती है। ब्रह्मानन्दी को तो केवल सर्वत्र ब्रह्म का ही 
दर्शन होता रहता है अत: वह सदा परम शान्ति का अनुभव करता है। लोकिक धन-जन तथा यश 
की कामना वाले व्यक्ति को शान्ति मिलती ही नहीं। इसलिए जो पुरुष सभी कामनाओं को त्यागकर 
ममता अहंकार से रहित तथा निःस्पृह होता है वही शान्ति को प्राप्त करता हे ॥१-२॥ 


जगदाधार परमात्मा के ज्ञान से परम शान्ति की प्राप्ति होती है, जिस ज्ञान को श्रद्धालु 
जितेन्द्रिय जिज्ञासु व्यक्ति ही पा सकता। विश्व के मूल तत्त्व को जाने बिना परमशान्ति उपलब्ध नहीं 
होती। अत: परम ज्ञान को प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक Š ॥३॥ 


सुख-दुःख में समभाव से युक्त पुरुष कर्म के फल को त्यागकर निर्मल ज्ञान से प्रकाशित 
शान्ति को प्राप्त करता है। दूसरा व्यक्ति जो कामना के कारण कर्मफल में आसक्त रहता है वह तो 
भवबन्धन में पड़ जाता है। उसे कभी शान्ति नहीं मिलती ॥४॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने प्रभाव और स्वभाव का परिचय देते हुए कहते है कि सभी यज्ञ और 
तपस्या का भोक्ता तथा सभी लोंकों के ईश्वर का भी ईश्वर एवं सभी प्राणियों का सहज हितैषी 


मित्ररूप में जो मुझे जानता है वह शान्ति प्राप्त करता है। अत: शान्ति की उपलब्धि के लिए मेरे 
यथार्थ रूप का ज्ञान आवश्यक हे ॥५॥ | 


स्थिर मन वाला योगी निरन्तर आत्मचिन्तन में निरत रहता हुआ मोक्षरूप परम शान्ति को 


प्राप्त करता है। अर्थात्‌ जीवन्मुक्त योगी मेरे में विद्यमान परमानन्दरूपा शान्ति का अनुभव सदा 
करता रहता Š ॥६॥ 


हे कोन्तेय! 
धर्मात्मा हो जाता 
अनन्य भक्त मुझसे 


अत्यन्त दुराचारी व्यक्ति यदि अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो वह भी शीघ्र 


कभी ओझल नहीं होता वह सदा मेरे में स्थित रहता है ॥७॥ 
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” तथा नित्यशान्ति को प्राप्त कर लेता है। तुम इस बात को जानो कि मेरा: 


Z के त्याग से मनुष्य शान्ति प्राप्त करता है, क्योंकि को मुझमें लगाने का अभ्यास 
करने की अपेक्षा मेरा ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान और ध्यान से त्याग श्रेष्ठ है ॥८॥ 
हे भारत! अर्जुन! सभी प्राणियों के हृदय में अन्तर्यामी रूप से ईश्वर विराजमान है। अतः 
अन्तर्मुख होकर उसी की तुम शरण ग्रहण करो, अर्थात्‌ स्व स्वरूपभूत ईश्वर का ही चिन्तन करो, 
उसकी प्रसन्नता से तुझे परमशान्ति रूप परमपद की उपलब्धि होगी। 

इन सबका निष्कर्ष यह है कि लौकिक तथा पारलौकिक सभी कामनाओं को त्यागकर सदा 
भगवत्‌ परायण भेद-बुद्धि रहित अपने आपको ब्रह्मभाव से चिन्तन करने वाला व्यक्ति ही परमानन्द 


रूप परम शान्ति का अनुभव करता है। उस परम शान्ति की अनुभूति ही मानव मन की परम 
विश्रान्ति है। 





।। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 11 


a जीवन आहार, निद्रा, भय मैथुन में गँवाने के लिए नहीं- यह साधन का धाम हे और 
मोक्ष का द्वार- श्री कृष्णप्रिया 


श्री शुद्धाद्वेत जव-यज्ञ समिति के स्वर्ण जयन्ती पर डमारी शुभ कामनाएँ- 


Paf श्री सोनाबाला ज्वेलर्स 





कैरोनाथ, वाराणसी- २२१००१ 
फोन: ३३४९९६ (दुकान), ३८५१६२ (निवास) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदहं भक्त्युपहतमश्चामि प्रयतात्मनः ।। 


श्री शुद्धाद्वैत जपयज्ञ समिति के स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर 


सूर को राधा 
डॉ० (श्रीमती) मीरा चतुर्वेदी 


भक्त शिरोमणि महाकवि सूरदास का “सूरसागर' राधा-कृष्ण की लीलाओं का निकेतन है, रस 
का सागर है, हार्दिक प्रेमोद्गारों का भण्डार है। सूर-काव्य के नायक श्रीकृष्ण हैं, जो पूर्ण पुरुष रसिक 
शिरोमणि हैं, उनकी नायिका राधा हैं, जो पवित्र हैं, अनुरागिनी हैं ओर प्रेम की साकार प्रतिमा Fi 


कृष्ण का उल्लेख प्राचीनतम ग्रन्थों में हुआ है। महाभारत के गीता के उपदेष्टा वीर योद्धा कृष्ण 
का परिचय मिलता है। उसके अनन्तर अनेक पुराणों एवं उपनिषेदों ने कृष्ण को ईश्वर-रूप प्रस्तुत 
किया है परन्तु कृष्ण की लीलासहचरी अनन्य प्रियतमा राधा का जो सामान्य जन के हृदय में विशुद्ध 
प्रेम की प्रतीक बनकर अधिष्ठित हो चुकी हैं, इन सभी ग्रन्थों में अनुलिखित दी है। यों तो विद्वानों 
ने राधा को प्राचीनता सिद्ध करने के लिए ऋग्वेद के स्तोत्र “राधानांपते' में आये हुए “राधाना' शब्द 
से राधा का सम्बन्ध जोड़ दिया हैं ब्रह्मपुराण, हरिवंशपुराण, विष्णुपुराण आदि प्राचीन ग्रन्थ में राधा 
का नाम नहीं है। जिस पुराण में श्रीकृष्ण की ब्रजलीला का सर्वाधिक विस्तृत और सरस वर्णन है 
उस भागवतपुराण में राधा का उल्लेख नहीं है। हाँ, भागवतपुराण के दशमस्कन्ध में रासलीला के 
वर्णन में कृष्ण की एक प्रियतमा गोपी का उल्लेख अवश्य है, जिसे लेकर कृष्ण रासमण्डल से 
अन्तर्ध्यान हो गये थे। विराहातुर गोपियाँ चतुर्दिक कृष्ण को खोजती हैं। एक स्थान पर कृष्ण के 
चरण-चिन्ह दिखायी देते हैं, साथ ही किसी युवती के पद्चिन्ह को देख गोपियाँ इसे लक्ष्य कर कहती हैं- 

अनयाऽऽराधितो नूनं भगवान्‌ हरिरीश्वरः 

यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतो यामनयद्रहः । 


इसके 'आराधित' शब्द से ही विद्वानों ने राधा की कल्पना की। ब्रह्मसंहिता में 'राधा' शब्द 
को यही व्युत्पत्ति बतलायी गयी है। भारतीय धर्म आरम्भ से ही शक्तिवाद पर आधारित रहा हैं 
सर्वशक्तिमान्‌ पखह्य की समस्त क्रियाओं का मूल उनकी एक सर्वव्यापिनी शक्ति है, जो इच्छा, 
ज्ञान, क्रिया आदि तीनों गुणों से युक्त है। ब्रह्म की यही त्रिगुणात्मक शक्ति महामाया है, देवी है! 


इसीलिए भारतवर्ष में प्रत्येक देवता की आद्याशक्ति के रूप में उनकी पत्मी की कल्पना की गयी 


है। विष्णुपुराण में विष्णु के साथ श्री का उल्लेख है, कृष्णा विष्णु और नारायण के अवतार हैं, अतः 


za T i कहकर कृष्ण की आह्वादिनी-शक्ति मान लिया गया है। आचार्य निंबार्क ने राधा 
क ठे का शाश्वत्‌ पत्नी के रूप में उपस्थित किया है। राधा का स्पष्ट उल्लेख ब्रह्मवैवरत्तपुराण 
हुआ है। इसमें श्रीकृष्ण ने राधा को अपना अधशि और 


आधार हे तथा कृष्ण अविनश्वर बीज-रूप है। हा ह रथा य 
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राधा-कृष्ण की लीलाओं को वेष्णवभक्तो ने माधुर्य प्रदान किया है। इस नूतन वैष्णवधर्म का 
अवलम्बन करके जयदेव ने अपने “गीतगोविन्द” की रचना की तथा राधा को भक्ति और दर्शन के 
क्षेत्र से काव्य की भूमि पर प्रस्तुत किया। हिन्दी साहित्य की सगुणधारा का आरम्भ होने के पूर्व ही 
राधा श्रीकृष्ण की लीलासहचरी, परमानुरागी, प्रेम की साकार प्रतिमा बनकर काव्य में अवतरित हो 
चुकी थीं। सूर ने भी राधाकृष्ण लीला को अपने काव्य का विषय बनाया है, परन्तु उन्होंने राधा 
.को जिस रूप में चित्रित किया है, वह अतुलनीय है। सूर की राधा तीनों लोक से न्यारी सृष्टि है। 
सूर की राधा केवल श्रृंगारिक नायिका नहीं है, कृष्ण के साथ उनका सम्बन्ध केवल यौवनकाल का 
ही नहीं है, वे तो उनके बालपन की सखी हैं। 
सूर की राधा अपरिमित सौन्दर्य की स्वामिनी हैं। राधा और कृष्ण के विशेष प्रेम की उत्पत्ति 
सूर ने रूप के आकर्षण द्वारा ही कही है। सूर ने राधा के रूप-सोन्दर्य का चित्रण बड़ी ही तन्मयता 
से किया है। राधा 'सहज रूप की राशि' है। राधा के अंगों की रचना में सौन्दर्य-कोष भी रीत गया 
है अतः चौदह लोक सौन्दर्यविहीन होकर नीरस हो गये हैं। राधा के रूप. में सुन्दरता का पुज प्रकट 
हो गया है। राधा का रूप अतुलनीय है। राधा के अंग-प्रत्यंग के सौन्दर्य का वर्णन सूर ने स्थान, 
स्थान पर किया है। राधा नित्य नवीना है, समस्त सौन्दर्य-उपादानों को एकत्रकर विधाता ने स्वयं 
इस मदनमयीं मूर्ति को रचा- 
आजु लखीं इक वाम नई सी । 
ठाड़ी हुती अंगना द्वारे, विधि बिरची किधौ मदनमई सी । 
सूर की राधा में रूपराशि तो है ही, इस रूप को निंखारने वाली दूसरी विशेषता है, उनकी 
सरलता। कृष्ण के साथ प्रथम परिचय में गीर उनका यह भोलापन प्रकट हो जाता है। कृष्ण राधा 
के रूप से ठगे-से रह जाते हैं, और pal _ 
बूझत स्याम कौन तू गोरा । 
कहाँ रहत काको बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज-खोरी । 
उत्तर देती हैं- 
> काहे को हम ब्रजन्तनि आवति-खेलति रहित अपनी पौरी । 
ठोटा करत-फिरत माखन चोरी । 
सनतः हति, म E उन्हें बातों-ही-बातों में भुला दिया! 
राधा के भोलेपन को जानकर कृष्ण ने उन्हें बातो-ही-बातो म ३ 


चोरि हम लेहै, खेलन चलौ संग मिल जोरी । 
इ , बातनि भुरइ राधिका पोरी । 


तन मिलने का माग बताकर कृष्ण À यथा को गा मत बी 
बाट, खरिक इत्यादि जगहों पर कृष्ण का परिचय बद na ती ga 


गयीं नहीं है, वह समयानुसार बा s 
दा भी ३ वा माँ be के बहाने बनाकर कृष्ण से मिलती हैं। सखियाँ उनकी चतुराई 


१११) 
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समझती हैं, अतः व्यंग्य करती हैं- 

राधा तू अति ही है भोरी । 

झूठहिं लोग उडावत घर-घर हम जान्यो अब तोरी । Š 

सूर की राधा नवल नागरी है, वयःसन्धि को प्राप्त राधा नित्य शृंगार करती हं। भाल पर वेदी 

नेत्रों में अंजन मुख में पान भरकर दर्पण में अपना रूप निहारती हैं, तभी तो सखियाँ कहती है 
कि राधा को अब भोली न कहो। अब तो मैं उन्हें अच्छी तरह पहचानती हूँ। सूर को राधा रास 
रसज्ञा' है, अनेक हावभावों से कुशलतापूर्वक वे कृष्ण को आनन्दित करते हुए रासलीला में सक्रिय 
होती हैं। इसी कारण रास के बाद कृष्ण के साथ जलविहार करते हुए, राधा ने यमुना की तरंगों 
को भी थकित कर दिया है। राधा के इस समस्त रूपों के ऊपर आच्छादित रहने वाला उनका प्रेमी- 
रूप है, जो सामान्य जन के मन में बस चुका है। सूर की राधा कृष्ण की अनुरागिनी है। उनका 
प्रेम बालपन की क्रियाओं में पला है, कैशोर्य भी चपलताओं में खिला है। संयोग के क्षणों में 
मधुरिम हुआ है। वियोग की ज्वाला में तपकर कंचन-सा चमका दे। 


सूर की राधा स्वकीया नायिका है। कृष्ण बहुनायक हैं, परन्तु राधा पटरानी हैं। स्वकीया-रूप 
में राधा गौरवशालिनी, गम्भीर प्रियतमा हैं। सूर ने राधा-कृष्ण का विधिवत्‌ विवाह कराया है। सूर 
ने बसन्त-झूला तथा फागलीला के प्रसंग में राधा-कृष्ण को नवदम्पत्ति माना है। 


सूर ने संयोग में राधा के शारीरिक सौन्दर्य की कितनी ही झांकियाँ दिखायी है, पर उनसे 
कहीं अधिक वियोग में वियोगिनी राधा के मानसिक सौन्दर्य का कारुणिक चित्र भी पाठकों के समक्ष 
प्रस्तुत किया है। संयोग-काल की चपला, मुखरा, नवला राधा कृष्ण-गमन की बात सुनकर अवाक्‌ 
रह जाती हैं, विरह वेल लहलहा उठती है। राधा इस दुःख में स्वयं को दोष देती हुई सखियों से 
कहती हैं- सखी री! हरहि दोष जिन देहु । | 
- = कृष्ण-वियोग में राधा रातभर जगती ë| उनकी रसना केवल गोविन्द-हरि ही रटती है। 
संयोगकाल डि श्रमजल से भींगी साड़ी को धुलवाती भी नहीं है। मधुवन का हराभरा रहना उन्हे 
सुहाता नहीं है, विरह की साकार प्रतिमा राधा कृष्ण के वियोग में मुरझा जाती हैं। 


कृष्ण का सन्देश लेकर जब उद्धव आए। दूर से देखकर राधा ने समझा कि कृष्ण ही आ रहे 
हैं। विरह-दुःख से कृश राधा मिलन के लिए आतुर हो दौड़ पड़ी। कृष्ण के नेत्रों ह डालने 
वाले राधा के नेत्रों को उद्धव ने उमड़ते हुए देखा; वर्षा से होड़ बढ़ते देखा और देखा “लोचन चुवत 
अचेत' । सूर की राधा द्वार खड़ी 'एक टक मग जोवति, अर्ध उसाँसनि लेत' । राधा के अश्रुसलिल 
गोल मानो डुबने लगा था तभी तो उद्धव कहते हैं- तुम्हारे विरह व्रजनाथ राधिका नैनन नदी 


सूर की राधा हमारे सामने श्रृंगारमयी नवल नागरी 


त्यागमयी, विरहणी री बनकर आती हैं और फिर विरहकातर 


त्रजबाला बनकर हृदयपट पर अंकित हो जाती š! 
° 
(११२) 
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वैदिक दर्शन और गणित विज्ञान में साम्य 


श्री राजशरण रस्तोगी 

समस्त ज्ञान को परिसमाप्ति ब्रह्म ही में है, चाहे वह भौतिक जगत का विज्ञान हो अथवा 
आध्यात्मिक जगत का! ब्रह्म से ही ज्ञान का उद्गम है तो ज्ञान की खोज भी ब्रह्म है, जैसा कि 
श्रीमद्धगवद्रीता के पंन्द्रहवें अध्याय में आता है- 

वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेविदेव चाहम्‌ । 
अर्थात्‌ सब वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ तथा वेदान्त कर्ता और वेदों का जानने वाला 
ही हूँ! 

यह जगत अदृश्य ब्रह्म का दृश्य स्वरूप है। सच्चिदानन्द ब्रह्म के सत्‌ अंश से जगत की; चित्‌ 
अंश से जीव की और आनन्द अंश से अंतर्यामी की उत्पत्ति मानी जाती है। - भौतिक विज्ञान जगत 
में ब्रह्म की खोज करता है, तो आध्यात्मिक विज्ञान अंतर्यामी में। अतः दोनों अन्वेषणो में साम्य 
होना स्वाभाविक है। ज्ञान की दोनों धारायें समानान्तर रूप से प्रवाहित होती दिखती हैं। प्रस्तुत लेख 
में वैदिक दर्शन और गणित विज्ञान की कुछ विशेष समानताओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया 
जायेगा। तुलना हेतु गणित की दो शाखाओं का चयन किया गया है- बीज गणित और कैलकुलस 
(Algebra and Calculus). ज्म 
(१) बीज गणित में श्रेणियों का अध्ययन किया जाता है। श्रेणी के संक्षिप्त एवं बृहत्‌ - दोनों रूपों 

से परिचय कराया जाता है। बहुत सी श्रेणियों में अनंत पद होते है। अनन्त पदों का योग 

निकालना ही श्रेणी का संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना है। श्रेणी का विस्तार ही उसका बृहत्‌ रूप 

है। इसी प्रकार भगवान्‌ का भी संक्षिप्त एवं बृहत्‌ रूप है। श्रीमदूभगवद्‌ गीता में भगवान्‌ 

श्रीकृष्ण ने अर्जुन को मनुष्य रूप में भी दर्शन दिया- जो कि उनका संक्षिप्त रूप है (दृष्टेदं 

मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन) और विश्वरूप में भी जो कि उनका बृहत्‌ रूप है। कठोपनिषद्‌ 

में आत्मतत्व के वर्णन द्वारा परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है- 

अणोरणीयान्महतो मदीपानात्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम्‌ 
अर्थात्‌ परमात्मा का स्वरूप सूक्ष्म से अति सूक्ष्म और महान से भी महान है। 


में श्रेणियों भोग 3 
(२) बीज गणित में श्रेणियों का योग निकाला जाता है। जिस श्रेणी का योग निकालना होता . 
उसमें विकृतियाँ होती है। श्रेणी का योग निकालने के लिये यह आवश्यक a विकृतियों 

को दूर करके उसको सहज रूप में लिखा जाये। जितनी अधिक विकृतियों होगी, उतना ही 
सहज रूप में लाने के लिये। श्रेणी से विकृतियों को दूर 


q में नहीं 
अधिक नो mU Tan हैं। इसी प्रकार मनुष्य अपने सहज रूप में नहीं दिखता 


करने के लिये कई तरीके बत a 
। उसके को कई विकारों ने घेर रखा है। भगवान्‌ की ना 
क तस न प्रकार प्रकार के दोष आ जाते हैं। श्रीमद्भगवद्‌ गीता के तेरहवें अध्याय में यह 


Za CD 
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पुरुषः प्रकृतिस्थोदिभुड़े प्रकृतिजान्गुणान्‌ । 

कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ।। 
प्रकृति में स्थित हुआ पुरुष, प्रकृति से उत्पन्न हुये त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन 
गुणों का सङ्ग ही इस जीवात्मा का अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण हे। प्रकृति 
स्थित जन्य दोषों को दूर करने का अथवा त्रिगुणात्मक माया से निकलने का उपाय भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने गीता के सातवें अध्याय में बतलाया हे। 

दैवी हयेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 

मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ।। 
-यह अलौकिक त्रिंगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परन्तु जो पुरुष मेरे को ही निरंतर भजते 
हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं। 
मनुष्य के प्रकृति जन्य दोषों को दूर करने के लिये बहुत से उपाय उपनिषदों और 
श्रीमद्धगवद्वीता में बतलाये गये हैं जिसमें कि ज्ञान, भक्ति और कर्म मार्ग सर्वविदित है और 
जिसका कि विस्तृत विवेचन गीता और उपनिषदों में है। पृष्टिमार्गीय दीक्षा के द्वारा (जिसे ब्रह्म 
संबंध कहते है) प्रभु और जीवः में स्वामी सेवक का संबंध स्थापित करके, जीव के दोषों की 
सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। जिस प्रकार बीज गणित में श्रेणियों में विद्यमान विकृतियों को दूर 
करने के पश्चात उनका योग करना सहज हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य स्वभाव के विकार 
जब दूर हो जाते हैं, तब उसका भगवान्‌ से सहज योग हो जाता है। 

(३) कैलकुलस (Calculus) À संख्याओं के संबंध में दो महत्वपूर्ण विचार आते हैं- शून्यप्राप 
(Tending to zero) और अनंत प्राप (Tending to infinity) । अनंत प्राप वाला विचार 
विशेष महत्व का है। अनंत होना और अनंत प्राप होना दोनों अलग-अलग बाते हैं। अनंत 
प्राप होने का तात्पर्य है कि संख्या अनंत की ओर बड़ रही है परन्तु अनंत नही होती है! 
संख्या के बहुत बड़ी हो जाने से वह अनंत प्राय तो हो जाती है पर अनंत नही होती है। इसी 
प्रकार जीव ब्रह्मवत्‌ तो हो सकता है, ब्रह्म नही हो सकता है। तत्‌-त्वम्‌-असि श्रुति वाक्य का 
यही तत्वार्थ है। आनंद. अंश के तिरोभाव होने से जीव में जीवत्व की प्रतीति होती है। इस 
आनंद अंश का जब जीव में आविर्भाव होता है तब वह ब्रह्मवत्‌ हो जाता है। निरंतर भगवत 
सेवा करने से, 'भगवत्‌ अनुग्रह होनेः या, जीव में इस आनंद अंश का स्वत: आविर्भाव होता 
हे, और इस स्थिति में ब्रह्मवत्‌ कहलाता है। तादृशी वैष्णवों में भगवतावेश निरंतर रहता है। 
इससे भगवान्‌ के सामर्थ्य, धर्म आदि का उसमें अनुभव होता है। ऐसे तादृशी के संग निरंतर 
निवेदन! का अनुसंधान करने का “नव रत्न” में आचार्य श्री आज्ञा करते हें। 
इस लेख में इस प्रकार कतिपय उदाहरणों द्वारा वैदिक दर्शन और गणित विज्ञान में उपस्थित 

साम्य को बतलाने का प्रयास किया गया है। गणित विज्ञान से और अन्य विज्ञानों से अनेक 

उदाहरण लिये जा सकते हैं और इस प्रकार यह एक रोचक खोज का विषय हो सकता है। 
a 
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पुष्टिमार्गीय भक्ति और संगीत 


डा० सीमा वर्मा 'सीमू' 

संगीत जनजीवन के आत्मिक उल्लास और सुखानुभूति की ललित अभिव्यक्ति का मधुरतम 

माध्यम रहा है। इसका विस्तार असीम अछोर एवं अनिनश्वर है। कण-कण में यह परमात्मा के 
अंशरूप में विद्यमान है- कहीं अव्यक्त मौन तो कही मुखर । 


हमेशा से ही धार्मिक अभिव्यंजना ललित कलाओं की आधारभूमि रही है। विभिन्न मानव 
जातियों के अनेक धर्म विविधताओं के पूजा अर्चना का माध्यम गायन, संकीर्तन रहा है। भक्ति की 
चरमावस्था में भाव-विभोर भक्त अपने आराध्य से एकरस हो जाता है। भाव जगत में परमप्रिय के 
सान्निध्य से आत्मा माया को छोड़ अनिर्वचनीय से मिल जाती है। इस अद्वैत स्थिति का माध्यम 
है संगीत, जो विशुद्ध उदात्त भक्ति को इष्ट के योग्य बनाने के लिये अपनी शक्ति का संबल देती 
है। निर्गुण सन्त हो या सगुण साधक, प्रेममार्गी हो या ज्ञानमार्गी; सभी ने काव्य और संगीत के 
नैवेद्य से अपने इष्ट की आराधना की है क्योंकि लौकिक अनुभूतियों और वृत्तियों को प्रभु की ओर 
मोड़ने का सरल मार्ग संगीत ही है। | 

महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने पुष्टिमार्गीय भक्ति में संगीत को सर्वाधिक महत्व दिया! वे 
आज्ञा करते Š कि जब तक ईश्वर अपनी पूर्ण कृपा नहीं करता तब तक साधना दशा में प्रभु के 
गुणगान का कीर्तन ही भक्त को आनंद देने वाला है। अत: अन्य साधन छोड़कर भगवान्‌ का गान 
ही करना चाहिये। क : 

श्रीमद्‌ वल्लभाचार्य जी ने पुष्टिमार्ग को स्थापना की एवं सेवा की प्रक्रिया में हमारा मन संलग्न 
हो, सांसारिक विषयों में लगी हमारी वृत्तियाँ प्रभु में जुड़ जाय, इसलिए, उन्होंने एक विशिष्ट संगीत 
परम्परा शुरू की। श्री आचार्यश्री और उनके पुत्र 'श्री गुसाई जी' को कृपा से आठ वैष्णवों ने जो 
परम भगवदीय होने के साथ-साथ कवि और संगीतकार थे, प्रभु को कृपा से उन्होंने अष्ट सखा का 
स्थान प्राप्त किया जिनके नाम सूरदास, कुंभनदास, नंददास, परमानददास, चतुर्भुजदास, 
छीतस्वामी, गोविन्ददास एवं कृष्णदास थे। इनके पदों में संगीत और साहित्य का स pa हे 
जिसके कारण पुष्टरिमार्ग में कीर्तन को पाँचवा वेद कहा जाता है। साक्षात्‌ स्वरूप की लीला 3 
अनुभव करके उन्होंने पदगान किया है। १६वीं शताब्दी में जब कीर्तन पद्धति का प्रारभ न क 
वक्त की शास्त्रीय संगीत में ध्रुपद धमार प्रचलित गायकी थी। अतः इस शैली का आधार लिए हु 
यह कीर्तन भक्ति परंपरा भगवद भक्तों के लिए स्थापित की गयी। 

पुष्टिमार्गीय संगीत कीर्तन के अनेक प्रकार है जिसमें कवित्त, दोहा, अष्टपदी, रास, ध्रुपद, 


धमार, रसिया, होरी आदि प्रमुख है। कीर्तन जो हवेली संगीत के नाम से प्रसिद्ध है उसमें दिन के 


अलग-अलग प्रहर के, ऋतु-२ में समयानुसार रागों में गाये जाने वाले कीर्तन, संगीत की महत्ता 
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को प्रतिपादित करते हैं। चूँकि प्रभु की प्रसन्नता के लिए राग भोग व श्रृंगार तीनों का विनियोग किया 
गया तदनुसार साहित्य और संगीत की कल्पना निश्चित की गयी। यह कीर्तन प्रणालिका पाँच सो 
वर्ष पुरानी है। पदों में सुनिश्चित कई राग शास्त्रीय संगीत में आज लगभग अप्रचलित हे फिर भी 
आज हम इन्हीं साहित्य और परंपरा द्वारा इनके अस्तित्व को समझ पाते gl 
प्रातःकाल साधारण कीर्तन में भैरव राग, विभास रामकली, देवगांधार, सूहा, बिलावल, 

धनाश्री, तोड़ी आदि, दोपहर के समय सारंग, मधुभात सांरग, गौड़ सारंग, शुद्ध सारंग आदि, शाम 
को नटभैरव कान्हड़ा अड़ाना, पूर्वी, यमन विहाग, हंमीर आदि राग नित्य के है। विभिन्न ऋतुओं 
उत्सवों के अनुसार यह बदलते भी रहते हैं पदों के साथ रागों का ऐसा सुन्दर समन्वय, विशाल 
संग्रह कहीं अन्यत्र दिखाई नहीं देता। पदों के अर्न्तगत रागमाला के पद भी मिलते हैं जिनमें प्रत्येक 
लाइन पर एक राग ही नहीं अपितु एक-एक कड़ी पर तीन-चार रागों का गुंथा स्वरूप दृष्टिगोचर 
होता है- 

सारंग नयनी री। ड 

गौरी गहेरु छाड़, एरी मिललालें-मन क्रम वचन यातें होत- कल्यान 

जिन हठ करेरी तू नटनागर सों, भैरों ही देव गान- 


भाव प्रधान पद- शास्त्रीय संगीत के प्रमुख रागों में- 
राग भैरव- जागिये व्रजराज कुंवर कमल कोष फूले 
सारंग- (वधाई कोर्तन) - बाजत कहाँ बधाई गोकुल में 
भीर भरी है नंदजू के द्वारे, 
अष्टमहासिद्धि आयी गोकुल में 
बिहाग- “सुन्दर यमुना तीर री मनमोहन ठाढ़े' 
नट- “बाजन लागे हेरी बहुरी डफ 
बाजन लागे हेरी” 
(दान कीर्तन) मिश्र पीलू- 
| मै गूजर बरसाने की 
मोसो नाहक माड़ो रार 
पाँच टका की कामर ओढे, ताप इतनो गुमान 
(जन्माष्टमी बधाई)- नैन भर देखो नंद कुमार 
ऐसी मान्यता है कि इस सांगीतिक सेवा (कीर्तन) द्वारा ही प्रभु सर्व सेवाओं को अंगीकार करते 


है, एक ओर प्रभु की समग्र सेवा है तो वही दूसरी वत 
सेवा की श्रेष्ठता इसी से सिद्ध होती है। दूसरी ओर मात्र कीर्तन सेवा। पुष्टीमार्गीय कीर्तन संगीत 
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ळी संगीत pe E T शृखंला के. साथ-साथ इस मार्ग में वाद्यो का भी एक विशाल 
ना ल्लख दृष्टिगाचर होता है। कृष्ण के जीवन के विविध प्रसंगो पर अनेक प्रकार के वाद्यो को 
बजाने का प्रमाण मिलता हे झालर, बीन, रबाब, किनारी स्वरमंडल, सारंगी, शहनाई, खंजरी, 
मृदंग, डफ, वेणु, करताल, डफ, झाँझ आदि नियमित सभी कीर्तन तानपूरे पर गाये जाते है। 

अष्टछाप के कवि संगीत के विशेष ज्ञाता थे अतएव उन्होंने अनेक राग-रागिनीयों का उल्लेख 
किया हैं। सूरदास ने 'छहो राग छत्तीसो रागिनी' इक-इक नीके गार्वेरी' कहकर अपना संगीत ज्ञान 
दर्शाया है। 

राग वाद्य के पश्चात्‌ ताल के संदर्भ में भी उल्लेख मिलते हैं चरचरी ताल, धमार ताल, 
झपताल, एकताल, ध्रुवताल आदि। 

इस मार्ग में ऐसा मानना था कि बिना कीर्तन के प्रभु कोई सेवा अंगीकार नही करते। अष्टछाप 
के हर एक पद अपने आप में पूर्ण लीला है। 

जीवन के विराट परिवेश में संगीत का रागात्मक प्रभाव भावावेश एवं एकरसता के लिये 
सहायक रहता है। संगीतमयता से हम कोई भी कार्य करते है तो सहज ही उस कार्य विशेष में हम 
एकाग्र हो तल्लीन हो जाते हैं। इसी सत्य को पुष्टीमार्ग ने समझाया एवं स्वीकार किया। संगीत की 
महत्ता यहाँ पूर्णत: परिलक्षित होती है। प्राचीन काल से प्रभु के सेवा माध्यम के रूप में इस कला 
को स्वीकार किया गया है। वैसे तो आनंदमय प्रभु नाम का संकीर्तन करें तो वो कीर्तन कहलाया 
जा सकता है परन्तु पुष्टिमार्ग में अष्टछाप कवियों की वाणी- कीर्तन शब्द प्रभु की पूर्ण सेवा समर्पित 
भक्ति का पर्याय है। प्रभु के निगुर्णात्मक नाम-स्वरूप का बोध हे। 

किसी भी कला का अंतिम लक्ष्य भारतीय दृष्टिकोण अनुसार भौतिक संसार से ऊपर उठकर 
ऐसी मधुमति अवस्था को प्राप्त करना है जिसमें भौतिक द्वन्दों के लिये कदापि स्थान न हो। 
पुष्टिमार्गीय सेवा भक्ति में संगीत कला की ऐसी महत्ता, अनिवार्यता, स्वंय इस कला के परम 
नैसर्गिक स्वरूप को स्पष्ट एवं पुष्ट करती हैं एवं ईश्वर के अंश रूप में यह कण-कण में व्याप्त हे 
इसे पूर्णत: सिद्ध करती हैं। 

जैश्रीकृष्ण 


(११७, 
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स्वर्ण जयन्ती स्मारिका 


श्री सर्वोत्तमजी में श्री वल्लभ का भक्त वात्सल्य 


श्री विजय कुमार 


दयया निज माहात्म्यं करिष्यन प्रकट हरिः । 

वाण्या यदा तदा स्वास्यं प्रादुर्भूतं चकार हि ।। 

तदुक्तमपि दुर्बोधं सुबोधं स्याद्यथा तथा । 

तन्नामाष्टोत्तरशतं प्रवक्ष्याम्यखिलाद्यहत । । 

भूतल पर श्री आचार्य चरण का प्राक्ट्य ही जीवों के उद्धारार्थ हुआ। कलि के अज्ञानरूपी 

अन्धकार से हम जीवों की बुद्धि आइन्न है तासों श्री आचार्य जी के रूपरूप को ज्ञान नाहीं! जब 
आपश्री जतावें तबहीं हम जाने। ताते अपने सेवकन को जनायवे हेतु आपश्री के एकशत आठ नाम 
परम कृपालु श्री वल्लभ नन्दन श्रीमद गुसाई श्री विठ्ठलनाथ जी महाराज श्री ने निरुपण कियों है 
तामें से आपश्री के जीवोद्धारक स्वरूप के कछु नाम प्रस्तुत है- 


१. दैवोद्धारप्रयत्नात्मा : दैवी जीवों के उद्धारक। 

२. भकितिमार्गाब्जमार्तण्डः : कमल सदृश्य कोमल, सुखद, शीतल मकरंद युक्त मन तथा 
आत्मा को आल्हादित करवे वारी भक्ति हेतु सूर्य। 

३. स््रीशुद्राद्युद्धृतिक्षमः : बिना भेदभाव स्त्री, शूद्रो एवं यवनों के उद्धारकर्ता (रजो 


क्षत्राणी, कृष्ण दास, अलीखान की वार्ता) 
४. G) अंगीकृत्यैव गोपीश- : G) अंगीकृत मात्र सै जिन्होंने जीव को गोपीश के प्रिय किये। 


वल्लभीकृतमानवः (श्री रामानन्द की वार्ता) 
Gi) अंगीकृतो समर्यादो : 0) मर्यादा के सहित अंगीकार करिवेवारे। (श्री दामोदर दास 
को ब्रह्म सम्बन्ध) 
५. महाकारुणिको : पुष्टिमार्ग के फल प्रदान कर्ता परमदयालु। (अड़ैल के 
सजातीय ब्राह्मण की वाती) 
६. अदेयदानदक्षः : साक्षात प्रभु से सीधे सम्बन्ध कराइवेवारे। 
७. प्राकृतानुकृतिव्याज- : आसुरी जीवों को भी मोहित करिवे वारे। 
मोहितासुरमानुषः 
८. हिंतकृतसतां : सेवकन कू हितकर्ता। 
९. जनशिक्षाकृते कृष्णभक्तिकृत्‌ : प्रभु श्रीकृष्ण की सेवा रीति सिखाइवेवारे। 
१०. गुरु: क ती : पुष्टिमार्ग के उपदेशक 
११. z5 : कृपा की वर्षाकर अपने दासों को कृतार्थ करिवेवारे। 
११८ 
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; भक्तिसेवित: 
. दुराराध्यः 
१४. 


वाक्सीधुपूरिताशेषसेवक: 
श्रीभागवतपीयूषसमुद्रमथनक्षम: 


. सान्निध्यमात्रदत्तश्रीकृष्णप्रेमा 
: विमुक्तिद: 
. विरहानुभवेकार्थसर्वत्यागो- 


पदेशक: 


. भक्त्याचारोपदेष्टाच 
, यागादौ भक्तिमार्गेकसाधन- 


त्वोपदेशक: 


. कृष्णनामसहस्रस्य वक्ता 
. भक्तपरायण: 
, भक्त्याचारोपदेशार्थनाना- 


वाक्यानरूपकः 


, स्वार्थोज्झिताखिलप्राण- 


प्रिय:(स्) 


. स्वदासार्थकृताशेषसाधन: 
. भुवि भक्तिप्रचारेककृते स्वा- : 


न्वयकृतः 


. पारलोकिकेहिकदानकृत्‌ 
. अनन्यभकतेषु ज्ञापिताशय: : 
. उपासनादिमार्गातिमुग्धमोह- 


निवारक: 


. भक्तिमार्गे सर्वमार्गवैल- 


क्षण्यानुभूतिकृत- 


. पृथकशरणमारगोपदेष्टा 
. तद्विस्मृतान्य; 
. भक्तेच्छापूरक: 


: सेवकन को मनोरथ पूर्ण करिवेवारे । 

: भक्तों के अतिरिक्त अन्यजनों में संतोष उपजावे वारे। 

: सेवकन को वचनामृत के रस प्रदान कर्त्ता 

: भक्तार्थं श्रीभागवत को गूढार्थ प्रकट करिवेवारे। 

: आपश्री के सान्निध्य से प्रभु की प्रेमलक्षणा भक्ति की प्राप्ति 
: पुष्टिमार्ग को फल (पृष्टिभक्ति) देइवे वारे। 

: विरहानुभव हेतु त्याग के उपदेशक 


: पुष्टिभक्ति के उपदेशक। 
: यज्ञादिक कर्म के उपदेश कर भक्तिमार्ग के प्रतिबन्ध दूर 


करिवेवारे। 


: प्रभु के नाम प्रकट करिवेवारे। 
: भक्तों के अधीन एवं हितकारक। 
: अपने वचनामृतों से भक्तिमार्ग के निरूपणकर्त्ता। 


. सर्वत्यागी भगवदीयन के प्राण 


. अनौसर में कर्म के बोधकर्ता। 


भूमि पर भक्ति के प्रचारार्थ अपने वंश को प्रगटकर्ता 


. अलौकिक एवं प्रभु की सेवार्थ लौकिक फल के देइवेवारे। 


निजभक्तों कों सेवामार्ग का आशय जताइवेवारे। 


: सेवकन के आज्ञानहर्ता 


. अन्य मार्ग से भक्ति-मार्ग की वैशिष्टता के निरूपणकत्ती 


. मर्यादा से भिन्न भक्तिमार्ग के उपदेशका 
. अन्य बातों को विस्मृत कराइवेवारे। 
. भक्तों की इच्छा को पूर्ण करिवेवारे। 
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३४. भक्तमात्रासक्तः 

३५. पतितपावनः 

३६. स्वयशोगानसंहृष्ट- 
हृदयाम्भोजविष्टरः 


३७. यशः पीयूषलहरीप्लाविता- 


नयरसः 


३८. लीलामृतरसाद्राद्रीकृताखिल- : 


शरीरभृत्‌ 

३९. चतुर्वर्गविशारदः 

४०. नयविशारदः 

४१. भूमिभाग्यं 

४२. अशेषभक्तसम्परार्थ्यचरणाब्ज- 
रजोधनः 


स्वर्ण जयन्ती स्मारिका 


. सेवकों पर कृपा करिवेवारे। 
- पतितों के उद्धारक। 
. आप श्री के यशगान करिवेवारे भक्तों के हृदय में 


विराजवेवारे। 


. भक्तों के हृदय के अन्य रसीं को भक्ति रस से प्लावन कर्त्ता- 


रस श्रेष्ठ 
प्रभु के लीलारस से भक्तों को आर्दित सिंचित करिवेवारे। 


: पुष्टि पुरुषार्थदाता। 

, स्वमार्गीय रीति के ग्रंथों के निरुपण में प्रवीण। 

: जिनके पधारिवे से पृध्वी प्रसन्न हुई। 

, भक्तों द्वारा जिनके चरण कमल की रज याचित है जिससे 


पष्टिमार्गीय फल अर्थात प्रभुस्पशींय अमित सुख प्राप्त 
होता है। 


अन्त में श्री गुसाई जी महाराज श्री निम्नलिखित श्लोक से श्री सर्वोत्तम जी की फलश्रुति को 


आज्ञा करते हैं- 


श्रद्धाविशुद्धबुद्धिर्यं पठत्यनुदिन जनः । 
स तदेकमनाः सिद्धिमुक्तां प्राप्नोत्यसंशयम्‌ ।। 
तदग्राप्तौ वृथा मोक्षस्तदाप्तौ तद्गतार्थता । 
अतः सर्वोत्तमस्तोत्रं जप्य कृष्णरसर्थिभिः ।। 


गाऊ श्री वल्लभ ध्यायुं श्री वल्लभ, श्री वल्लभ चरण रज तन लपटाऊं 
श्री वल्लभ संतति नित्य प्रति निरखूं श्री वल्लभ दासनि दास कहाऊं । 
कृष्ण सेवा लीला नित्य करके, जगत सबै तृण तुल्य धराउँ । 
'व्यासदास' की यही प्रतिज्ञा, श्री गोविंद कृपा ते पाऊं ॥ 
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श्रीकृष्णाश्रय आधिदैविक लीला दृष्टि मे 
वल्लभीसुधा से साभार- प्रस्तुतिः श्रीमती बेला रस्तोगी 
श्री वल्लभाख्यान के अनुसार श्री महाप्रभुजी के सभी ग्रन्थ रस स्वरूप श्री पुरुषोत्तम की रस- 
लीला प्रतिपादक हे। जीव रसात्मक दृष्टि में नायिका है और प्रभु श्रीकृष्ण उनके नायक हौँ। श्री 


आचार्य चरण का प्रागट्य दोनों के मिलाप हेतु भयो। आपश्री ने ग्रन्थों की रचना याही ले करी कि 
जीव की रति प्रभु में होय, अत: आप श्री के ग्रन्थों के वचन दूति स्वरूप हैं। 


जलभेद ग्रन्थ में आप श्री आज्ञा करें हे- ''तादृशानां क्वचिद्‌ वाक्यं दूतानामिव वर्णितम्‌ ।'' 


'कृष्णाश्रय' ग्रन्थ 'मानिनी' नायिका को स्वरूप है। पुष्टिमार्ग में जीव मन, वाणी और कार्य 
से एकमात्र श्रीकृष्ण की शरण है और प्रभु अपने शरणस्थ जीवों का उद्धार उनको प्रवृत्ति-स्वभाव 
के अनुसार कार्य करके करे हैं। वृज गोपागंनाओं के देहाभिमान और कुल गौरव का निवारण प्रभु 
ने दान लीला में वृज भक्तों की प्रकृति-स्वभावानुसार किया। उसी प्रकार मानलीला में अहंकार 
निवारणार्थ भक्त के प्रति दैन्य तक को स्वीकार करके उनकी प्रकृति के अनुसार कार्य किया। 
इसीलिये मानलीला सर्वोपरि मानी है। और पुष्टिमार्गीय जीवों के लिये “प्रभु श्रीकृष्ण का आश्रय 
परम कर्त्तव्य है। 


श्री स्वामिनी जी प्रभु श्रीकृष्ण से मान करके प्रभु से दूर अपने निकुंज में विराज रही हैं और 
प्रभु श्रीकृष्ण 'वियोगात्म कृष्ण” स्वरूप में स्थित है। ताही से 'कृष्णाश्रय में कृष्ण एव गर्तिमम' कहो 
है प्रभु अपनी चतुर दूति को श्री स्वामिनी जी को मनायवे हेतु भेजे हैं। दूति प्रियाजी के पास आयके 
प्रिया जी को अनेक प्रकारन समझावें हैं पर स्वामिनी जी दूति के एको वचन न मानके और रिसाय 
जाती हैं। दूति अपना दूति धर्म सिद्ध न होय पै और श्री स्वामिनी जी हो मनाइवे के सभी मार्ग 
नष्ट भये देख अत्यन्त दीन-हीन भाव से निःसाधन होइके कृष्ण ते कहे हैं- 
जालन! मनायो न मानति लाडिली प्यारी तिहारी अतिशय कोप भरी। 
तुम्हारी सोहं अनेक यल छलबल सब किये मान तो अब घटत 
नाहिन त्यों-त्यों अति रिस होत है खरी ।। १।। 
साम-दाम भेद-दण्ड एको नहिं चित्त चुभत ता पर हो पायं परी दंत तून धरी । 
नाहिन कछु और उपाय आन वन्यो यह दाव “गोविन्द प्रभु 
आपुन चलिये तुम देखत ही वाकौमान छूटि जैहे तिहि धरी ।।२।। 
इस प्रकार दूति अपने धर्म को सिद्धि हेतु कृष्ण को ही आश्रय करे हैं। 
यही भाव 'कृष्णाश्रय' में है और दूति भगवान्‌ ते कहे है- 
सर्व मार्गेषु नष्टेषु कलौ च खलधर्मिणि । पाखंडप्रचुरे लोके कृष्ण एव गर्तिमम ।। 
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खल धर्म प्रधान कलि में सभी मार्ग नष्ट हो गये हैं और पाखण्ड बढ़ गया है इसलिये कृष्ण 
ही मेरी गति है। | x ME 
मानलीला में यही शब्दार्थ या रूप में है- मान यहाँ खल रूप में ह श्री स्वामिनी जी घड़ी- 
घड़ी मान करे है। सो पद में कहे हैं- 
धरी-धरी को रुसनो कैसे बनि आवे। 
है कोउ चेरी तेरे बाबा की नित्य उठ पैयां लागि तोहि मनावे । 
प्रिया जू के अकारण मान से समग्र लीला-सृष्टि और प्रभु दुखी होय हैं। खल स्वरूप मान 
को धर्म हठ है सो यहाँ प्रधान RI 
श्री आचार्य चरण ने सुबोधनी जी आदि में कलि को कलह स्वरूप बताये हैं। सो प्रणय-कलह 
कलि को समझनो। अर्थात श्री स्वामिनी जी को मान हठ को (प्रणय-कलह के मान) मनाइवे के 
सर्व मार्ग नष्ट हो चुके हैं। और स्वामिनी मानत नाही है। पाखंड बाकों कहें जो मन में कछु आर 
होय और ऊपर ते कछु और कहे- सो पद में कहे है- 
तू न मानन देति आली मन्न तेरो मानवे को करत । 
ऐसी अवस्था में दूति कहे है कृष्ण ही मेरी गति है आश्रय है अर्थात हे कृष्ण! आप ही प्रियाजू 
को मनाय के मेरो दूति धर्म सिद्ध करो। क्यों जो आप ही मेरे आश्रय-रक्षक हो- सो पद में कहे हैं- 
लाडली न माने लाल आपुहि पांव धारो । जैसे हठ त्यजे प्यारी सोई यतन विचारो ।। 
बाते तो बनायें कही जेती मति मेरी । एक हू न माने लाल ऐसी त्रिया तेरी 1 


° 
भगवन्नाम रूपी महोषध भवरोग दूर होने पर अमृतत्व प्रदान करते हुए स्थायी शक्ति प्रदान 


करेगा- श्री कृष्णप्रिया 
श्री शुद्धाद्वैत जप-यज्ष समिति के स्वर्ण जयन्ती प्र हमारी हार्दिक शुभकानाएँ- 


शाह द्वारका दास एण्ड PO 


सी० के० ५८/५३ चौक, वाराणसी 
फोन: ३३३५३१, ३५३२१९ (दुकान) 
३६०७१८, ३६१७६८ (निवास) 
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धर्म और समाज को एक नयी दिशा 


| श्री घनश्यामदास शाह 
महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी मिती वैसाख कृष्ण ११ वि०सं० १५३५ को इस धरा पर 
अवतीर्ण हुए थे। आचार्य श्री वल्लभ का प्रादुर्भाव ऐसे समय हुआ जब हमारी सभ्यता तथा संस्कृति 
विनष्ट हो रही थी। समाज व्यवस्था दुर्बल एवं विश्रृंखलित हो रही थी। वैदिक कर्मा का अनुष्ठान 
यान्त्रिक-सा रह गया था। समाज के प्रति कर्तृत्व से लोग भाग रहे थे। कितने ही लोग संन्यासी 
का वेश धारण कर सामाजिक कर्तव्य के प्रति उदासीन हो गये थे। आचार्य श्री वल्लभ ने अनुभव 
किया कि समाज में जब तक नवीन रूप से धार्मिक एवं सामाजिक चेतना का संचार नहीं किया 
जाता, उसकी रक्षा नहीं हो सकती। उन्होंने आदि श्री शंकराचार्य जी की वैदिक परम्परा एवं संस्कृति 
का न केवल उन्नयन किया अपितु उसे व्यापक एवं सर्वजन सुखाय एवं सर्वजन हिताय बनाया! 
तत्कालीन समाज में ख्रियो तथा शुद्रों के प्रति उपेक्षा भाव था। महाप्रभु ने समाज के सभी वर्गों को 
यहाँ तक कि सम्पूर्ण मानव समाज को, चाहे वह किसी भी देश, धर्म या जाति का हो, कृष्णभक्ति 
का सहज मार्ग दिखाया जिसके माध्यम से सभी लोग गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए अपना 
नैतिक उत्थान तथा आध्यात्मिक अभ्युदय करने में समर्थ हो सकें। 
कृष्णभक्ति के माध्यम से उन्होंने सभी लोगों को भयरहित, चिन्तारहित एवं शोकरहित जीवन 
जीने की तथा प्राप्त कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से एवं भगवान्‌ को समर्पित करते हुए करने की 
प्रेरणा दी। इस दृष्टि से उन्होंने पुष्टिमार्ग की संस्थापना की। प्राचीन आचार्या ने जिस प्रकार 
प्रस्थानत्रयी (वेद, श्रीमद्भगवद्गीता एवं ब्रह्मसूत्र) को प्रमाण माना है, उसी प्रकार आचार्य महाप्रभु 
ने प्रस्थानत्रयी के साथ श्रीमदभागवत को भी प्रमाण मानते हुए प्रस्थान चतुष्टय को मान्यता प्रदान 
की है। सिद्धान्त पक्ष में वल्लभ सम्प्रदाय को शुद्धाद्रेतवादी, ब्रह्मवादी तथा अविकृत परिणामवादी 
कहते Š तथा आचरण पक्ष में यह पुष्टिमार्ग कहलाता है। इस मार्ग में पूर्ण पुरुषोत्तम आनन्दघन 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सतत सेवा एवं स्मरण तथा सर्वभाव से उनके होकर, उनके प्रति पूर्ण समर्पित 
रहकर जगत में रहना मुख्य कर्तव्य है। इस तरह से कर्तव्य का निर्वाह हम जितनी निष्ठापूर्वक 
करेंगे, उतने ही मात्रा में हमारी इन्द्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि विकृत नहीं होगी और हम जगत्‌ 
में यथायोग्य व्यवहार करते हुए लौकिक और पारलौकिक दोनों दृष्टि से सुखी रहेंगे। 
श्रीकृष्ण की भक्ति तथा साथ-साथ आचार्य श्री वल्लभ के सिद्धान्तों के व्यापक अचार प्रसार 
हेतु आचार्य श्री वल्लभ को वंश परम्परा की कड़ी में आध्यात्मिक सन्देश-वाहिका के रूप में 
श्रीकृष्णप्रिया बेटीजी का प्राकट्य मिति आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत्‌ १०८० को हुआ था। 
आपके प्राकट्य काल में समाज की विचित्र स्थिति रही। महिलाओं का स्थान गौण रहता तथा कोई 
भी सामाजिक कार्य वह इच्छा रहते हुए और सक्षम रहते हुए भी नहीं कर पातीं। श्रीकृष्णप्रिया 
बेटीजी बाल्यकाल से ही अत्यन्त अदभुत प्रतिभाशाली, एकान्त साधनाप्रिय तथा समाज को नयी 


दिशा देने में समर्थ थीं। " 
(१२३) 
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उन्होंने प्रथम महिलाओं का विशेष रूप से आध्यात्मिक क्रान्ति और pri के लिए अक्षय 
तृतीया के दिन विक्रम संवत्‌ २००९ में महिला मण्डल के छोटे रूप में yaa जप-यज्ञ 
समिति गठित की। इस समिति की स्थापना से वल्लभ सम्प्रदाय के पुनरुद्धार ओर वल्लभ दर्शन 
के प्रचार-प्रसार का नवीन अध्याय प्रारम्भ हुआ। महिला मण्डल के माध्यम से भगवान्‌ के नाम- 
रूप-गुणादि का माहात्म्य समझाने का कार्य तीव्र गति को प्राप्त हुआ। समिति द्वारा आध्यात्मिक 
चेतना जो जागृत हो रही थी, उसको देखकर जल्द ही वेष्णव पुरुष समाज भा इसके साथ 
जुड़ गया। 

आपने श्री वल्लभ द्वारा उपदिष्ट शरण मन्त्र- “श्रीकृष्णः शरणं मम का निरन्तर स्मरण रखने 
का आदेश दिया। सामूहिक नाम जप अथवा नाम संकीर्तन की शक्ति विलक्षण होती है। इसमें केवल 
भक्तिभाव ही नहीं, सामूहिक बल, सामूहिक जीवन तथा सामूहिक भाव अनुभव में आता ह। अपन 
अल्प जीवन काल में ही आपने इस तरह के बल और भाव निर्माण हेतु कितने ही बृहद्‌ अनुष्ठान 
भी किये। इन सभी कार्यों में आपकी अनुजा श्री शरद्वल्लभा बेटीजी भी आपसे कन्थे से कन्धा 
मिलाकर पूर्ण समर्पित भाव से आपका साथ देती रहीं। श्रीकृष्णप्रिया बेटीजी का ३५ वर्ष की 
अवस्था में ही लीला प्रवेश करने के पश्चात्‌ श्री शरद्वल्लभा बेटीजी काशी क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि 
भारत के कोने-कोने में समिति के माध्यम से वल्लभ के सन्देशों की प्रचार और प्रसार कर रही हैं। 
देश के विभिन्न नगरों में समिति की शाखाओं के माध्यम से आध्यात्मिक जागृति का कार्य हो रहा 
है। सम्प्रति सप्तमपीठाधीश्वर गोस्वामी श्री घनश्यामलालजी महाराजश्री (कामवन) के बावा शाहब 
गोस्वामी श्री कल्याणराय जी समिति के कार्यो को और गति देने के लिए श्री शरद्वल्लभा बेटीजी 
को सक्रिय सहयोग प्रदान कर रहे हैं। 


समिति अपने कार्यकाल के पचास वर्ष पूरे कर इक्यावनवें वर्ष में प्रवेश कर रही है। गत पचास 
वर्षा में समिति ने आध्यात्मिक क्षेत्र में जो कार्य किया है उसकी एक झलक इसी पत्रिका में स्व० 
श्री लक्ष्मीशंकर जी व्यास के विद्वान्‌ व विनम्र सुपुत्र श्री रत्नशंकर जी व्यास, वरिष्ठ संपादक 'आज' 
के “कृति और कीर्ति के पचास वर्ष” शीर्षक लेख के अन्तर्गत वाचकों को विशेषरूप से प्राप्त होगी। 


श्री व्यास जी ने जो श्रम उपर्युक्त लेख तैयार करने में लिया है उसके लिये हम उन्हें हृदय से 


धन्यावाद देते हैं। समिति के कार्यों के विषय में जानकारी अन्य लेखों में भी पर्याप्त मात्रा में 
उपलब्ध है। | 


आशा है वैष्णव जन अधिकाधिक संख्या में इस समिति को अपना सक्रिय सहयोग प्रदान 
कर पुष्टिमार्ग के प्रचार-प्रसार में सहायक बन अपने कर्तव्य का निर्वाह करेंगे। 
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समिति के तीन अविस्मरणीय प्रेरणा स्त्रोत 

श्री कृष्णदासजी अढ़तिया 
” काशी नगरी के वैष्णव समाज में श्री श्रीकृष्णदासजी अढ़तिया का 
JA प्रमुख स्थान था। आप न केवल वेष्णव समाज के अपितु नगर के 
' SS. T n ` ` £ ~~ ` 
ha बनारसी-वस्र उद्योग से सम्बद्ध रहे हँ। बनारसी रेशम साड़ी व्यवसाय को 
mj: 22 TI = सामुन्नत करने वालों में आप्र स्मरणीय रहेंगे। आपका नगर की धार्मिक, 
55 7 ४ शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक संस्थाओं से धनिष्ठ सम्बन्ध था। आप शुद्धाद्वैत 


जप-यज्ञ समिति के जन्मकाल से ही प्रधानमन्त्री थे। समिति के विकास 
में आपका योगदान स्मरणीय रहेगा! इसीलिए समिति में आपके निधन 
पर जो शोक-सभा हुई उसमें अध्यक्षा श्री शरद्वल्लभा बेटीजी महाराज 
ने आपको अजात शत्रु कहा। आपके गुणों की चर्चा तथा समिति की सेवा का उल्लेख करते हुए 
अध्यक्षा-श्री ने कहा था आप में तत्काल उचित-अनुचित निर्णय करने की असाधारण क्षमता थी। 


आपने जीवन में अनेक संस्थाओं के निर्माण में योग दिया। आप श्री गुजरात विद्यामन्दिर के 
सभापति तथा ट्रस्टी थे। श्री वल्लभ विद्यापीठ के आप कोषाध्यक्ष थे। श्री वल्लभ युवक परिषद्‌ के 
आप संरक्षक तथा बनारसी क्लाथ मर्चेण्ट मेम्बर के मन्त्री थे। वल्लभ-सिद्धान्त तथा दर्शन के ग्रंथों 
का आपने गहन अध्ययन मनन किया था। जीवन के अन्तिम दिनों तक आप वल्लभ-साहित्य का 
मनन कर स्वाध्याय करते रहे। आप में साहित्य-लेखन तथा व्याख्यान की भी अच्छी क्षमता थी। 
शुद्धाद्वैत जययज्ञ समिति के समारोहों में आप धाराप्रवाह भाषण करते थे। आप स्वाभिमानी थे पर 
थे अत्यन्त विनम्र। वल्लभ-दर्शन तथा कृष्णभक्ति के सम्बन्ध में आप निरन्तर मंचन करते ओर 
जिज्ञासुओं की ज्ञान-पिपासा भी शान्त करते थे। इधर कई विदेशी भक्त भी आप से कृष्णभक्ति का 
स्वरूप समझने आते थे। 

आपका जन्म १९ जनवरी, सन्‌ १९०० ई० में हुआ तथा गोलोकवास पांच फरवरी, १९७९ 
ई० को। आप देश के राष्ट्रीय आन्दोलन से भी सम्बद्ध रहे हैं। महात्मा गार्धी के काशा आगमन पर 
आपने गोपाल मन्दिर में सभा का आयोजन किया था। पण्डित इकबाल नारायण गुर्टू , प्रोफेसर 
तैलंग आदि की आप पर सदैव कृपा रहती थी। काशी के साहित्य संगीत भ्रमी पण्डित चुन्नीलाल 
वैद्यराज से भी आपका घनिष्ट सम्बन्ध था। आपने समिति की संस्थापिका श्रीकृष्णप्रिया बेटी जी 
महाराज के साथ अनेक धर्म चर्चाएं की थीं और वल्लभ-सिद्धान्त के प्रचार-असार में योगदान किया 


था। आपका व्यक्तित्व एवं कार्य कर्तव्य स्मरणीय रहेगा। 
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—Ç व्यास 
छी ह जगत सामान्यत: प्रत्येक व्यक्ति को उसकी मृत्यु के बाद उसको भूल 
।। जाता है किन्तु कर्मनिष्ठ सदैव प्रेरणा का खरोत बना रहता हैं। श्री लक्ष्मी 
' शंकरजी व्यास का जीवन ऐसा ही रहा है। उन्होंने लेखनी के माध्यम सेन 
॥ केवल निःस्वार्थ लोकसेवा की अपितु राष्ट्र के गौरव वर्धन के लिए जनमानस 
को भी उल्लेरित किया। उन्होंने वैशेषिक दर्शन के दो शब्दों- अभ्युदय आर 
E नि: श्रेयस' में दूसरे पर ही अधिक ध्यान केन्द्रित रखा। उनका कथन रहा हे 
कि विज्ञान ने मनुष्य के बीच जो गहरी खाई पैदा कर दी है उसको अध्यात्म से ही पाटा जा सकता 
है। आध्यात्मिक विकास के बिना विज्ञान अधूरा है। वे पूर्ण जागरुक थे कि धार्मिक- आध्यात्मिक 
जगत में कहां क्या हो रहा है, उसका जन-समाज पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है। जो व्यासजी 
युवावस्था में स्वतन्त्रता संग्राम का सिपाही बनना चाहते थे वह आध्यात्मिक आन्दोलन के सजग 
प्रहरी बन गये। काशी में श्री कृष्णप्रियाजी ने श्री शुद्धाद्रेत जप-यज्ञ समिति की स्थापना कर जिस 
अध्यात्मिक क्रान्ति का उद्घोष किया था उसने जन मानस को व्यापक रूप से प्रभावित किया। पप 
में रहने वाली महिलाएं तक आत्मज्ञान के इन महान्‌ अनुष्ठान में सहभागी होने के लिए घरों से 
निकल आयीं जो स्वतन्त्र भारत की अपूर्व घटना रही है। व्यासजी इसी आध्यात्मिक विकास धारा 
से जुड़े और मृत्युपर्यन्त उससे संलग्न RI 

वस्तुतः व्यासजी भौतिक अभावों से कभी डिगे नहीं सदैव स्वयं को उन्होंने कर्म के मार्ग पर 
अग्रसर रखा। उनमें कर्म के प्रति निष्ठा इतनी गूढ़ गम्भीर थी कि आलस्य और प्रमाद के लिए कोई 
स्थान नहीं था। अखण्डभूमण्डलाचार्यवर्य श्री मन्महाप्रभु श्री मद्दल्लभाचार्य चरण के षोड्शग्रन्थ के 
श्लोकों के संस्वर उच्चारण के साथ उनका सबेरा होता था। अत्यन्त व्यस्त दैनिक क्रिया-कलापों 
के बावजूद उनका भगवत्‌ आराधान कभी प्रभावित नहीं हुआ। वे नियम पालन में कठोर पर दूसरों 
के लिए वह परम उदार थे। सभी आदशों का समन्वित रूप था उनका जीवन। उन्होंने अपने प्रौढ़ 
विचारों, अपनी ओजस्विनी वाणी तथा अपनी शक्तिशालिनी लेखनी से पथभ्राशें को पथ दिखाया, 
जिज्ञासुओं की ज्ञान पिपासा शान्त की, भक्तों को भक्ति का मर्म समझाया, ज्ञानमार्गियों को ज्ञान 
का रहस्य बताया। उच्चकोटि के लेखक और शास््रमर्मज्ञ विद्वान्‌ होने के साथ-साथ पत्रकारिता के 
क्षेत्र में भी उन्होंने सर्वोच्च कीर्तिमान स्थापित किया। प्रेम, सादगी, सरलता और सदभावना से 
रहकर ईश्वर में आस्था रखने वाले ऐसे व्यक्ति कम ही मिलते हैं। 

' || श्री भरतनारायणजी गुप्त 


x काशी नगरी में बहुत ही प्रतिष्ठित अग्रवाल वंश में श्री भरतनारायणजी का 
— Tasa 2 जन्म हुआ था। बाल्यावस्था से ही वे अत्यन्त प्रखर बुद्धि एवं समर्पित भावना के 


EY a E थे जिसके फलस्वरूप आपने “बी०ए० ऑनर्स” की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण 
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की। तदुपरान्त आपने “काशी हिन्दू विश्वविद्यालय” में विभिन्न ~ पर सुचारु ढंग से कार्य किया! 
आप प्रारम्भ से ही नित्यलीलास्थित प्रात: स्मरणीय गुरूवर्या बड़ी जीजी पूजनीया श्री कृष्णप्रिया 
बेटीजी के सान्निध्य में आये। परम पूज्या श्री बेटीजी महाराज के सतत मार्ग-दर्शन एवं आशीर्वाद 
के फलस्वरूप गुप्तजी का आध्यात्मिक ज्ञान एवं सेवा भाव पुष्ट हुआ। नित्यलीलास्थ बड़ी बेटीजी 
महाराज द्वारा “वल्लभ विद्यापीठ” की स्थापना हुई थी और गुप्तजी ने उसके प्रबन्ध का भार 
संभाला। गुप्तजी ने विद्यापीठ को हाईस्कूल तदुपरान्त इंटरमीडिएट कॉलेज तक उन्नर्त किया। इंटर 
कॉलेज के लिए नवीन भवन का निर्माण कराया! आज यह बालिका इंटर कॉलेज उन्नति के शिखर 
पर है। बड़ी बेटीजी द्वारा स्थापित श्री शुद्धाद्वैत जप-यज्ञ समिति के भी आप प्रधान मंत्री बने आर 
वर्तमान अध्यक्षा श्री शरद्वल्लभा बेटीजी के सतत निर्देशन में समिति एवं इसकी समस्त शाखाओं 
का सुचारु रूप से कार्य संचालन करते रहे। : | 

पूजनीया जीजी की प्रेरणा एवं श्री गुप्तजी के प्रयास से सन्‌ १९८१ में प्रातःकालीन सत्संग 
एवं स्वाध्याय प्रारम्भ हुआ जो भगवत्‌-कृपा से वर्तमान काल तक चल रहा है। पूज्य जीजी ma 
निर्देश था कि २४ घंटे में २४ मिनट का भी समय भगवतू-स्मरण के लिए अवश्य si 
पूजनीया जीजी की भावनाओं को साकार स्वरूप प्रदान करना श्री गुप्तजी की महती विशेषता थी। 

श्री भरतनारायणजी गुप्त में कर्तव्यपरायणता, अद्‌ पुत धैर्य, सहनशीलता सक ह 
गुण तो थे ही परन्तु वे सदैव निष्ठा एवं संलग्नता से आदरणीया पूज्या जीजी आजा ता 
निर्देशों का पालन भी करते RI उनका जीवन श्री शुद्धाद्वैत जप-यज्ञ समिति M s: ला 
बालिका इंटर कॉलेज' के प्रति समर्पित था। पूजनीया जीजी के निर्देशन q 


विद्वानों के प्रवचन आयोजित करते रहे! 























= भगवान्‌ की भक्ति से रहित हो तो उसकी 
श्री कृष्णप्रिया 











निर्मल ज्ञान भी मोक्ष की प्राप्ति का साथन है पर य 
उतनी शोभा नहीं होती- 


हमारी शुभकामनाएँ- 
भी शुद्धाद्वैत जप-यक्ञ समिति के स्वर्ण जयन्ती मडीत्सन एद शुभकामनाएं 


के० ३७/९ सोराकुंआ, ठठेरी बाजार, वाराणसी- २१००१ 
` फोन: ३३५२७५ (निवास), ३३५०३५ (दुकान) 
मोबाइल: ९८३९०-५६७११ 
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संस्मरण 


(१) 
द्रढ ईन चरणन केरो भरोसो 


भक्त शिरोमणी अष्टछाप भगवतदीप श्री सूरदासजी के अन्तिम समय के जो उदगार “द्रढईन 
चरणन केरे भरोसो” कहा है वह वल्लभ के चरण का अनुभव बुरहानपुर के वैष्णव वृन्द में श्री 
वल्लभ के चरणारविंद का हुआ ë! 

आज से लगभग ४५ वर्ष पूर्व प्रात: स्मरणीय श्री वल्लभ कौस्तभ परम पूज्य श्री श्री १०८ 
श्रीकृष्णप्रिया बेटीजी (qo बड़ी जीजी) प्रथम बार बुरहानपुर पधारे उस समय मंदिर को स्थिति अति 
दयनीय थी, यहाँ के वैष्णवों में कोई उत्साह नहीं था! वल्लभ की महिमा तक जानते नहीं थे। यहाँ 
तक की आपश्री से बात-चीत करने का तरीका भी नहीं ज्ञात था। ऐसे समय में आपश्री कृपा कर 
अपने हाथ से आसन ले भूमि पर बिराजे, जीवन की इतनी सरलता शायद ही देखने को मिले, 
उसी समय भूमि का भाग्योदय हुआ। जिस तरह सर्वोत्तम स्तोत्र में आपश्री का एक नाम आता है 
“भूमि भाग्यांय नमः” वह सार्थक हुआ। श्री शुद्धाद्वैत जप-यज्ञ समिति की स्थापना हुई। तथा श्री 
वल्लभ चरण कृपा से वैष्णवों में आनंद की वृद्धि होने लगी। जो बहनें ठीक से पढ़ भी नहीं सकती 
थी उन्हें श्रीमद्भगवत्‌ गीता के अठारह अध्याय, वल्लभाख्यान छः, षोढष ग्रंथ, चारगीत, मोहन 
भजन माला आदी कंठस्थ हो गये। यही साक्षात्‌ श्री वल्लभ कृपा का अनुभव हे। 

कुछ वर्ष पहले प्रात: स्मरणीय पूज्य जीजी जी बुरहानपुर में एक वैष्णव के घर पधारे थे तब 
आपश्री के चरण रज के प्रताप से जहां परिवार में कोई दर्शन को भी नहीं आते थे, आज पूरा 


परिवार सेवामय हो गया है। एवं उनका पुत्र जो डॉक्टर हे सही अर्थ में मानवता गुण वाला डॉ० 
केवल आपश्री की कृपा से ही RI 


कुछ वर्ष पहले बुरहानपुर के वैष्णवों की इच्छा वल्लभ बालक के साथ फोटो खिंचवाने की 
थी। मन्दिर के सामने एक बगीचा है, जहाँ सभी वैष्णव एकत्र होकर आपश्री के साथ फोटो की 
इच्छा रखी तो आपश्री ने कहा कि खुल्ले मैदान में नहीं अन्दर चलकर फोटो खिचवायेगें, जहाँ 
एक वैष्णव के घर का प्रांगण था वहाँ सारे वैष्णव वल्लभ बालक के साथ फोटो खिचवाया। आपश्री 
के चरण प्रताप मात्र से उस वष्णव की इच्छा हुई की क्यों न यह जगह मन्दिर के लिए अर्पण की 
जाय, उन्होंने जमीन सत्संग भवन के लिए मंदिर को अर्पण कर दी। एवं साथ ही यह शर्त रखी 
को यह जगह a नहीं रहे उसके ऊपर एक सत्संग भवन बने एवं नाम वल्लभ भवन रखा 
जाय। सभी वेष्णवों के सहयोग से १००५३० का १ हॉल बना। एवं उसके शुभारंभ में आपश्री 
पधारे = वहीं पधारे जहाँ आपश्री ने लाड़ीले वैष्णव के संग फोटो खिचवाया था। आज इस स्थात्र 
पर हजारों नाम संकोर्तन, सत्संग, भागवत प्रवचन होते हैं। श्री वल्लभ चरण रज कृपा से अति 
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सुन्दर भवन मंदिर के सामने हे। जिनकी कृपा से वह भवन बना है वह वल्लभ बालक जी से हम 
सभी जानते हैं एवं जिनका हम सभी वैष्णव दर्शन कर रहे है तथा करते रहेंगे वह और कोई नहीं 
हमारे वैष्णव के लाड़ीले श्री वल्लभ कुल कोस्तुभ श्री १०८ श्री शरद्वल्लभा बेटीजी है। मुझे पूर्ण 
विश्वास है जिन्होंने वल्लभ के दर्शन नहीं किये हैं वह आपश्री के दर्शन मात्र से ही श्री वल्लभ 
की झाँकी साक्षात प्रतीत होती है। आपश्री महारास की बिछुड़ी गोपी है एवं महारास का अनुभव 
कराने के लिए शरदपूर्णिमा के परम पवित्र दिन आपश्री का प्रादूर्भाव हुआ। दोनों जीजी जी को 
तपोभूमि काशी है। जिन्होंने हजारों नाम संकीर्तन वैष्णवों से कराया है। जहाँ-जहाँ आपश्री के 
चरणार विन्द पधारते है वह भूमि मुक्तिदायिनी काशी हो जाती है। मेरे ऊपर यदि कोई कृपा हे तो 
केवल पू० जीजी जी की है। 
सूर कहां कहे द्विवीध आंघरो, बिना मोल को चेरो 
बालव्यास श्री हरिकृष्ण शास्त्री 


(२) 


पुष्टीमार्ग कृपा का मार्ग है और उसी कृपा प्रसाद रूप पूज्या प्रात:स्मरणीय बड़ी जीजी ने हम 
काशी वासियों के कल्याणार्थ समिति रूपी कल्पवृक्ष का बीजारोपण किया। “कलियुग केवल नाम 
अधारा” इस नाम रूपी कल्पवृक्ष जो कि यह लोक परलोक सभी देने वाला है। आज के ५० वर्ष 
पूर्व काशी में कोई भी ऐसा स्थान नहीं था जहाँ जाकर हम सब भगवन्नाम, भगवच्चर्चा करके कुछ 
साम्प्रदायिक जानकारी कर सके या सत्संग द्वारा आत्म कल्याण कर सकें। अष्टाक्षर या पञ्चाक्षर का 
शुद्ध उच्चारण भी सम्भव नहीं था। “मूक करोती वाचालं” यूं जीजी की कृपा द्वारा आबाल वृद्ध 


वनिता जिसने अक्षराभ्यास भी नहीं किया- श्रीमद्भागवत गीता-श्री वल्लभगीता का शुद्ध सस्वर 


पाठ कर लेती हैं। हम सबके हृदय में भगवन्नाम के प्रति जागरूकता जैसे सूर्योदय के बाद अन्धकार 
. का नाश होता हे स्थापन किया! जन-जन में कण-कण में नाम को ध्वनि गूंज कर सारा मा 
नाम मय हो गया। जिस अष्टाक्षर मंत्र के द्वारा मृतक में भी प्राण संचार हो गया है उस pan ni 
गंगा पूज्य जीजी ने समिति के माध्यम से लहरायी/पूज्य छोटी जीजी हर वक्त हम हीत 
दर्शन करा कर उत्साहवर्धन करती रहती है। शोक है कि qo अम्माजी आज हम सब ri चन 
हें परन्तु आपका मातृत्व निर्देशन एवं प्यार हम सबको अविस्मरणीय रहेगा। श्री स s 
की असीम अनुकम्पा से परमपूज्य गो० श्री कल्याणराय जी एवं सो० बहूजी एवं गो० 
बावा साहब द्वारा जो समिति में प्राण संचार हुआ जागरूकता हुई यह हम सबका माक i 
है। प्रभु चरणों में यही प्रार्थना है कि हम सब पूज्य बड़ी जीजी के निर्देशन का पालन 
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ही अपना कल्याण करें तथा समिति के कार्यो में सहयोग प्रदान करें। समिति के ५० वर्ष पूर्ण होने 
के उपलक्ष्य में आयोजित पच्चास वैष्णव परिवार में जो सवा घण्टा अष्टाक्षर जप-यज्ञ स्वाध्याय एवं 
गो० श्री कल्याणराय जी सौ० बहूजी, गो० श्री सुरेश बावा साहब के वचनामृतों का लाभ जनता 
को हुआ वह अविस्मरणीय रहेगा! कृपा की असीम कड़ी में जैसा विगत ५० वर्षो से नवरात्री उत्सव 
में श्री यमुना माँ के कलश स्थापन कर श्री यमुनाष्टक के १०८ पाठ ९ दिनों में बहन भाई करते 
हैं। जिसकी संख्या लाखों में हो जाती है। इस बार उ कलश पधरा कर तहनों भाईयों ने 
यमुनाष्टक का पाठ किया जिसमें हजारों की संख्या में भाई बहनों ने लाभ लिया। 


श्रीमती चन्द्रमणी देवी 
© 


(३) 


नित्यलीलास्थ पूज्यनीय श्री बड़ी जीजी की कृपा आज भी हम लोंगों के ऊपर निरन्तर बरस 

रही Š! उनकी कृपा का जो अनुभव किया उसे याद करके आज भी मेरा रोम-रोम पुलकित हो उठता 
है। आज से १० वर्ष पहले तक मैंने कभी भी श्री मदन मोहन लाल के दर्शन नहीं किए थे। में 
तो यहाँ की गली ही नहीं जानती थी कि मन्दिर किधर है। पूज्य भाभीजी (प्रेमा देवी, नाटी इमली) 
के यहाँ श्री मद्भागवत जी का आयोजन हुआ उसमें मैं रोज जाती थी वहीं मैंने करुणा सिन्धु श्री 
जीजी के दर्शन किये और श्री जीजी के दर्शन मात्र से ही मेरे पाप नष्ट हो गए और मेरा भाग्योदय 
हो गया। कथा खत्म हो गई भाभीजी ने कहा यहाँ सत्संग होता है सोमवार को आना। मैं जाने लगी 
बहुत आनन्द आने लगा। एक दिन मैंने रात को स्वप्न देखा कि मैं श्री मदन मोहन प्रभु के चौक 
में हूँ वहाँ एक माँ स्वरूपा महिला ने मेरा हाथ धुलाने को अन्दर से कहा और हाथ धुलने के बाद 
उन्होंने अपने दोनों हाथों से मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा तुम मेरे पास आओ। फिर उन्होने 
मुझे कुछ समझाया जो मुझे याद नहीं है। मैंने उनसे कहा जो आप मुझे कह रही हैं मैं उसके लायक 
नहीं हूँ। उन्होंने कहा तुम नहीं जानती तुम किस लायक हो। हम जानते हैं तुम किस लायक हो 
और कहा श्री मदन मोहन की आरती के दर्शन करके जाना। फिर वो अन्दर चली गई मैंने स्वप्न 
में ही वहाँ खड़ी बहनों से पूछा कि ये कौन थीं जिन्होंने इतना बड़ा काम सहेज दिया मुझे कुछ 
भी मालूम नहीं। उन बहनों ने कहा अरे आप इन्हें नहीं जानती ये बड़ी जीजी हैं। बस नींद खुल 
गई। उठने के बाद में समझ ही नहीं पाई ये कैसा स्वप्न था। बार-बार मैंने याद किया पर वो काम 
याद नहीं आया जो उन्होंने सहेजा था। फिर बैसाख मास में श्री महाप्रभु जी के जन्मोत्सव पर मन्दिर 
में श्रीं भागवत जी का आयोजन हुआ। भाभीजी के साथ शाम को मैं भी कथा में गई। जब श्री 
जीजी के पास भाभीजी गई उन्होंने कहा जीजी ये भी इस मत में आना चाहती है। वहाँ पूज्य 
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चन्द्रमणी बहनजी भी थीं और जीजी ने कन्ठी मँगवाया और अपनी कृपा मेरे उपर बरसा दी और 
जैसे स्वप्न में बड़ी जीजी ने कहा था कि, दर्शन खुलने बाले हैं आरती का दर्शन करके जाना वही 
वाणी श्री जीजी की भी थी अब मुझे उस स्वप्न का महत्व समझ में आया। मेरे जैसी अधम अज्ञानी 
के ऊपर भी उनकी इतनी बड़ी कृपा हुई जिसे याद करके आज भी मेरी आँखों से आँसू बहने लगते 
हैं। परम पूज्यनीय श्री बड़ी जीजी और हमारे श्री महाप्रभु जी में कोई अन्तर नहीं। मेरे जैसे भटके 
हुए जीवों को आज भी कृपा करके शरणागति प्रदान कर रही हैं। 


पुष्पा अग्रवाल 


(४) 


“श्री शुद्धाद्वैत जप-यज्ञ समिति” का “स्वण-जयंती' वर्ष मनाया जा रहा है- मेरा रोम-रोम 
रोमांचित है। बडा हर्ष हो रहा है कि जो बीज आज से ५० वर्ष पूर्व हम सबको परम्‌ पूज्य गुरू, 
साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूपा, लीला-प्रवेश-श्रीकृष्णप्रिया बेटीजी महाराज ने बोया था उसे परम्‌ पूज्य (गुरू 
माँ) श्री शरद्‌ वल्लभा बेटी जी महाराज ने बखूबी सींच कर एक विशाल वृक्ष का स्वरूप श्रदान 
किया है। ९ वर्ष की बाल्यावस्था में परम्‌ पूज्य श्रीकृष्णप्रिया बेटीजी महाराज के मुखारविन्द द्वारा 
शिक्षा प्राप्त करने से मेरी इस समिति से ऐसी ममता है जैसे समिति मेरी माँ हे और में इसकी बेटी। 


जगद्गुरू श्री वल्लभाधीश को वंशजा द्वारा संस्थापित इस समिति रूपी वृक्ष को शाखा दूरः 
दूर तक प रही हैं और बढे, यह मेरे हृदय का उद्गार है। a भी श्रम और . 
इस समिति के लिए कुछ नहीं कर पाती, मगर मेरा मन सदैव गुरू-चरणों में समर्पित s | 
उनकी कृपा से सदैव मुझे सम्बल मिलता रहता है स्थानाभाव के कारण ज्यादा कुछ न लिख ति इए 
अपनी शुभकामनाएँ इन शब्दों में व्यक्त करती हूँ- “जब तक सूरज और चाँद रहे यह स 
उत्तरोत्तर विस्तारित होती रहे और हम सभी को भगवत्‌ सेवा की प्रेरणा देती रहे। 
ललिता देवी अग्रवाल 
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(५) 


अधिक मास में आदरणीया जीजी का आगमन HERR महामंत्र यज्ञ में नाटी 

हा छ जीजीश्री के मुख से यह निकल गया कि चलो प्रेमा बहन, P| भी नाटी 
इमली आ गयी। तीन अग्रवाल परिवार यहाँ पहले से ही आमने-सामने अगल-बगल रह रहे थे। 
तुम्हारे आने से अब चार खम्भे हो गये। अत: अब श्री शुद्धाद्वैत जप-यज्ञ समिति की एक नयी 
विस्तार शाखा साप्ताहिक सत्संग हेतु नाटी इमली में भी बना देते हैं जिससे यहाँ के निवासियों 
में भी प्रभु के प्रति जागृति एवं अनुराग बढ़े।' i 

मेरे मुख से अचानक निकल गया कि जीजी बात तो ठीक है लेकिन मेरा घर तो किराये का 
है। पता नहीं, कब, कहाँ जाना पड़े। आदरणीया जीजी ने तुरन्त कहा कि तुम घबड़ाती क्या हो। 
हमारा यह शरीर भी तो किराये का ही है। कब पता, यह चोला छोड़ जाना पड़े।' 

उनके श्रीमुख से निकली हुई वाणी के प्रताप से १५ दिनों के अन्दर ही तीनों परिवार के मध्य 
चौथे खंभे के रूप में हम लोगों को जमीन मिल गयी तथा प्रभु की कृपा जीजीश्री के आशीर्वाद 
से १९७८ में मकान निर्माण भी शुरू हो गया। 


आपश्री की वाणी का ऐसा प्रताप हमें अपने जीवन में साक्षात्‌ प्राप्त हुआ है। श्री मदन मोहन 


प्रभु, आप तो करूणा-वरूणालय है। आपकी कृपा तो हर समय प्राणियों पर बरस रही है। जब 
महसूस हो जाये। 


















७ प्रेमा देवी, नाटी इमली 





कर्मठ तथा उत्साही व्यक्तियों के पास लक्ष्मी अपने आप आ जाया करती है। यदि मानव 
अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करना सीख ले तो उसके द्वारा किये गये कोई भी कार्य 
निष्फल न हों- श्री कृष्णप्रिया 
श्री शुद्धाद्वेत जप-यज्ञ समिति के स्वर्ण जयन्ती पर हमारी हार्दिक शुभकामनाएँ 


सुरेखा आर्टस रण्ड अनुपमा आर्टज 


बनारसी साड़ियों के थोक विक्रेता 


लक्खी चौतरा, वाराणसी 
फोनः २०४२२६ (निवास), ४००३४४ (कार्यालय) 
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स्वर्ण जयन्ती स्मारिका 


परम भगवदीय श्री बलभद्रदास (यू०एस०ए०) के कुछ 


भावपूर्ण विचार एवं उनके द्वारा रचित दो कविताए 
इस स्वर्ण जयन्ती पर तो सचमुच मैं यह लिखना चाहता था कि पूज्य जीजी मुझे क्यों नहीं 
भूलती? लेकिन सोचा कि इस अवसर पर सबको रूलाना अच्छा नहीं। जैसे शरीर के जिन्दा रहने 
के लिये प्राणवायु की आवश्यकता होती है वैसे ही हम जैसे पागलों के लिये पूण्य चेतनाओं का 
आधार आवश्यक और जीवन का आधार हो जाता है। मन प्रश्‍न करता है मां आप कहाँ हैं? आवाज 
आती है, बेटा! सब जगह! तुम्हारे चारो ओर! मैं पूछता मां दिखाई क्यों नहीं देती? आवाज आती 
पगले! प्राणवायु को कभी किसी ने देखा है। मैं तो सर्वत्र व्याप्त होकर तुम सभी को सम्बल देती 
हूँ। क्या लिखूं, सभी को प्रणाम। सभी को जै श्रीकृष्ण 
(१) 

मन मेरो मानत नाहि हरी। 

हर निश पूछे मोते मन मेरो कब आयेंगे हरी । 

Š समझाऊँ धीरज धर Q किंकरि प्रीत करी | 

मन बोले कब लौ धरू धीरज, जीवन साँझ परी । 

Š समझाऊँ तेरे घट की जाने बात हरी ॥ 

मन पूछे गर देह छूट गई, पाऊं कहाँ हरी । 

मैं समझाऊँ जहाँ जाय तू आवे साथ हरी। 

तू भूले पर हरि को ऐसी आछी टेव परी | 

हाथ पकरि ले जाको वाको छोड़े नाहि हरी ॥ 

मन पूछे गर हौं भूल्यो तो करिहे काह हरी । 

š समझाऊँ खोजि निकारे तोको 'दास' हरी॥ 


(२) 
माई री! मोहि वृज क्यों लागत नीको! 
जहाँ बसत वृजराज निरन्तर मण्डल राधा जीको । 
रमण रेति, गिरिराज गोवर्धन, कुलीन यमुना जीको । 
हरि को सुख जिनको सुख सर्वस, चाह और नहिं जीको 
तिनके अँसुवन की जलधारा, कलरव i जीको ॥ 
श्याम बलाय टरै, एहि हेतू, जिन ब्रत कीन्हें नीको। 
तिन प्रेमिन की सुधि नहि बिसरत, अन्तर गोबिन्द जीको 
ऐसे वृज प्रेमिन को गाथा, किंकरी जे हरि हिय को। 
“दास” कहो कोई कैसे विसरे, परम प्रेम को टीको ॥ 
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।। विजयते श्री मदनमोहन प्रभुः ।। 


श्री शुद्धाद्वैत जप-यज्ञ समिति वाराणसी 
संस्थापिका- गोलोकवासिनी श्रीकृष्णप्रिया बेटीजी महाराज 
पचासवाँ वार्षिक प्रतिवेदन, वि०सं० २०५९ 
वार्षिक प्रतिवेदन (१ अप्रैल २००९ से ३१ मार्च २००२ तक) 


भगवत्‌ चरणानुरागी स्नेही वैष्णव वृन्द। 

जगतगुरु महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज की असीम अनुकम्पा से आपकी यह शुद्धाद्वैत 
जप-यज्ञ समिति अपने पचास वर्ष पूरे कर इक्यावनवें वर्ष में प्रवेश कर रही हे। भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ने गीता में अपने विभूति योग के बारे में बताते हुए अपने को यज्ञों में जप-यज्ञ का स्वरूप बतलाया 
है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैत दर्शन और जप-यज्ञ की महत्ता को समन्वित कर श्रीकृष्णप्रिया 
बेटीजी महाराज ने इस समिति का नाम श्री शुद्धाद्वैत जप-यज्ञ समिति रख वल्लभदर्शन के 
वैचारिक एवं व्यावहारिक दोनों पक्षों के अभूतपूर्व समन्वय को मूर्तरूप दिया है। विगत पचास वर्षों 
से बहुविध कार्यक्रम करते हुए समिति सतत सक्रिय रही है और काशी की धार्मिक एवं सांस्कृतिक 
परम्परा में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। 


समिति का उद्देश्य है वैष्णवों में धार्मिक भावना का विकास करना, भगवत सेवा एवं दर्शन 
के प्रति उनमें अभिरुचि जागृत करना एवं साम्प्रदायिक ग्रंथों के स्वाध्याय एवं मनन चिंतन की ओर 
उन्हें प्रेरित करना। महिला शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देना एवं उनमें सामाजिक भावना विकसित 
कर वेष्णवता का पोषण करना। उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समिति में विभिन्न मंडलों एवं 
विभागों की रचना की गई है जिनके माध्यम से समिति सुचारु रूप से अपना कार्य कर रही है। इन 
मंडलों एवं विभागों के नियमित कार्यों के अलावा भी समिति में समसामयिक कार्यक्रमों एवं उत्सवों 
के आयोजन होते रहते हैं. जिनसे वर्ष पर्यन्त समिति गतिशील एवं सक्रिय रहती है। समिति की 
अन्य नगरो में भी शाखाएं हैं जिनमें प्रमुख है लखनऊ, कलकत्ता, हैदराबाद, जबलपुर, 
आजमगढ़, टाँडा एवं गोरखपुर की समितियाँ। काशी में भी मुख्य समिति के अतिरिक्त एक शाखा 
रवीन्द्रपुरी एवं दूसरी नाटी इमली मैं कार्यशील है। समिति के वार्षिक अधिवेशन पर समिति के 
क्रिया-कलापों की एक झलक प्रस्तुत है जो इसके बहु आयामी स्वरूप का बोध करायेगी। 


दैनिक कार्यक्रमों का शुभारम्भ प्रात:काल श्री मदनमोहन प्रभु के मंगला दर्शन की झाँकी से 


होता है। भारी संख्या में वैष्णव जन मंगला दर्शन का नित्य प्रति लाभ लेते है ओं 
n | इसके बाद महिला 
एवं पुरुषों के अलग-अलग सतसंग होते हैं। इसके बाद अपराह में श्री मदनमोहन प्रभु के राजभोग 
के दर्शन होते हैं। जिन वैष्णवों को प्रातःकाल की मंगला दर्शन का लाभ नहीं मिल पाता वे राजभोग 
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के दर्शन कर अपने निहित कार्या में लग जाते हैं। सायंकाल पुन: संध्या आरती के दर्शन होते हैं 
एवं इसके तुरंत बाद महिलाओं का सतसंग आरम्भ हो जाता है जो करीब एक घंटे - डेढ़ घंटे तक 
चलता है। इसमें महिलाएं धार्मिक ग्रंथों का पाठ, गीता, रामायण, श्रीमद्भागवत एवं षोडश ग्रन्थों 
का पाठ एवं वार्ता साहित्य इत्यादि का पारायण करती हैं। इसी समय छोटी बालिकाओं के लिए 
गीता, षोडश ग्रन्थों का पाठ एवं संगीत की शिक्षा का कार्य होता है। 

समिति में वेद शिक्षा की भी व्यवस्था है। इसके लिए श्री वल्लभ शुक्ल यर्जुवेद विद्यालय 
चलता है जिसे श्री सांङ्गवेद विद्यालय से मान्यता प्राप्त है। विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए 
समिति ने इसमें आर्थिक सहायता की भी व्यवस्था की है। 


समिति द्वारा एक श्री वल्लभ दातव्य होमियोपैथिक औषधालय भी संचालित है। इसमें डा० 
देवी प्रसाद अग्रवाल मुख्य चिकित्सक हैं जिनके कुशल निर्देशन में हजारों रुग्ण जन साधारण ही 
नहीं असाध्य रोगों से भी निजाद पा रहें हैं। इस वर्ष नवीन रोगियों की संख्या ८४५६ शी और 
उन्हें २७५३२ बार औषधि वितरित की गयी। 


समिति द्वारा संचालित श्री वल्लभ विद्यापीठ कन्या इन्टर कॉलेज एवं नर्सरी विभाग काशी 
में बालिकाओं की शिक्षा का एक प्रमुख केन्द्र है। इसमें सामान्य विषयों के अतिरिक्त व्यावसायिक 
शिक्षा की भी व्यवस्था है। गीता की अनिवार्य शिक्षा यहां को एक विशेषता है इसके माध्यम से 
बालिकाओं में आधुनिक ज्ञान के अतिरिक्त आध्यात्मिक ज्ञान का अनुठा W प्राप्त हो रहा 
है। इस विद्यापीठ के सतत उत्तम वार्षिक परीक्षाफल ने इसकी योग्यता प्रमाणित रखी है शिक्षा के 
अतिरिक्त खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में हा यहाँ की छात्राएँ भाग लेती हैं एवं उत्तम 
प्रदर्शन द्वारा अपने विद्यालय की गरिमा बढ़ा रही हैं। . a 

मंडलो एवं विभागों के नियमित कार्यक्रमों के अतिरिक्त भी समय-समय 

s Beh DF माध्यम से वैष्णवों को विद्वानों ps संतों के प्रवचन, दर्शन का aa 
मिलता रहता है। यहाँ गतवर्ष में आयोजिक कुछ प्रमुख आयोजनों का सार प्रस्तुत करना प्रासांगिक 
होगा। 

समिति में त्रिदिवसीय महाप्रभु वल्लभाचार्य प्राकट्य महोत्सव मनाया गया! मप दिन 
महाप्रभु की भव्य शोभा यात्रा जतनबड़ से निकाली गई जो भैरोनाथ, गोलघर, ipa x 
चौखम्भा स्थित गीता भवन पहुँची। इसमें भारी संख्या में महिलाएँ, पुरुष एवं ब Ga 
काशी के संभ्रान्त नागरिक एवं संत समाज ने भी इसमें भागीदारी a BREN कस 
नागरिकों द्वारा स्वागत द्वार बनाए गए थे एवं स्थान-स्थान पर जूलूस में सा कित 
प्रसाद शीतल पेय एवं जल का प्रबन्ध किया गया था। महाभनु के pank. pa 
कंधे पर उठा रखा था एवं रास्ते भर उन पर पुष्प वर्षा हो रही थी। कीर्तन मंडली ठी हु 
चल रही थी एवं खियाँ केशरी परिधान पहिरे मंगल कलश उठाये भजन गाते हुए चल र 
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बच्चें एवं छोटी बालिकाएं मंजीरे बजाते हुए वल्लभ जयगान कर रहीं थी। शोभा यात्रा में गोस्वामी 
श्री श्याम मनोहर जी महाराज, गो० श्री कल्याण राय जी एवं उनके बाल लाल जी भी. शरीक 
थे। शोभायात्रा यथा समय गीता भवन पहुँचने के बाद एक सभा में परिवर्तित हो गई। प्रारम्भ में 
बधाई के कीर्तन कीर्तन-मंडली ने प्रस्तुत किये एवं इसके बाद विद्वानों ने महाप्रभु वल्लभाचार्य के 
ऐतिहासिक योगदान की चर्चा कर उनके प्रति अपनी भावाझली अर्पित की। सभा में गोस्वामी श्री 
श्याम मनोहर जी एवं श्री कल्याण राय जी ने अपने आर्शीवचन दिये। अध्यक्षा श्री शरद्‌ वल्लभा 
जी ने सबके प्रति आभार प्रकट किया। अंत में सवा घंटे का अष्टाक्षर जप-यज्ञ सम्पन्न हुआ। 

समारोह के दूसरे दिन भागवत सम्मेलन हुआ। इसमें विद्वानों ने श्रीमद्धागवत के विभिन्न 
पहलुओं पर चर्चा की एवं इसको महाप्रभु द्वारा चतुर्थ प्रस्थान का दर्जा दिये जाने के महत्व पर 
प्रकाश डाला। 

समारोह के तीसरे दिन श्री शुद्धाद्वैत जप-यज्ञ समिति का वार्षिकोत्सव मनाया गया। इसके 
मुख्य अतिथि डा० वागीश शास्री जी थे। गोस्वामी श्री कल्याण राय जी ने आर्शीवचन दिये एवं 
मंत्री श्री बल्देव दास गुप्त ने वार्षिक प्रतिवेदन पढ़ा। समिति की बालिकाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम 
प्रस्तुत किये। संचालन डा० बृजरतन दास गुप्त ने किया। 

समिति में अन्य समारोह भी आयोजित हुए जिनमें प्रमुख थे गुरुपूर्णिमा उत्सव, ब्रह्म संबन्ध 
जयंति, शरदपूर्णिमा उत्सव, गीता जयंती एवं समिति का स्थापना दिवस। उपर्युक्त अवसर पर भी 
विद्वानों के प्रवचन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। 

विगत वर्ष समिति ने भूतपूर्व काशी नरेश डा० विभूति नारायण सिंह को खोया। महाराजा 
साहब का समिति पर बहुत ही अनुग्रह था। उनके पुत्र राजकुमार श्री अनन्त नारायण सिंह जी तथा 
उनकी राजकुमारियां भी समय-समय पर समिति में पधारते थे जिससे समिति को बहुत बल प्राप्त 
होता था। डा० विभूति नारायण सिंह के न रहने पर उनके स्थान पर आसीन महाराजा श्री अनन्त 
नारायण सिंह जी तथा उनकी तीनों बहनों का स्नेह और सम्बल समिति को प्राप्त हो रहा है, यह 
हमारे बहुत ही सन्तोष का विषय है। 

समिति ने गत वर्ष कुछ और कर्मठ एवं विशिष्ट सदस्यों को खोया जिनमें प्रमुख थे पं० श्री 
बैकुण्ठ नाथ पाठक, डा० धर्मेन्द्र शाह, श्री भगवानदास गुप्त (बच्चा भैया), श्री रघुनाथ दास, श्री 
गोवर्धन दासः नागर, श्रीमती राधा देवी मारवाड़ी और श्रीमती सरस्वती देवी अग्रवाल। समिति श्री 
मदन मोहन प्रभु से दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करती है एवं उनके परिवार के 
प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। 
उपसंहार 


आज के इस भौतिक एवं उपभोक्तावादी युग में धार्मिक भावना बनाए रखना अत्यन्त दुरूह 
हो गया है। श्री शुद्धाद्वैत जप 


“यज्ञ समिति अपने जन्मकाल से ही विभिन्न कार्यक्रमों एवं आयोजनों 
ED x 
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द्वारा वेष्णवों में धार्मिक भावना बनाए रखने एवं उसको उत्तरोत्तर वृद्धिगत करने का महत कार्य कर 
रही है। इस प्रयास में पचास वर्षों के सतत सक्रिय अंतराल एवं जीवन के अनेक उतार चढ़ाव को 
पार करती हुई यह समिति अपनी स्वर्ण जयंति मनाने में सक्षम हुई है यह परम संतोष एवं हर्ष को 

' बात है। इसमें पूज्य श्रीकृष्णप्रिया बेटीजी एवं पूज्य अम्माजी का आशीर्वाद तथा पूज्य श्री शरद्‌ 
वल्लभा बेटीजी का अप्रतिम मार्गदर्शन मुख्य है। श्री कल्याण बावा का युवा नेतृत्व इसमें नई ऊर्जा 
का संचार कर रही है। आइये हम सब भी अपनी और सक्रिय भागीदारी एवं दायित्व बोध से समिति 
को और देदिप्यमान करें जिससे श्री वल्लभ संदेश वाहिका के रूप में सामाजिक एवं आध्यात्मिक 
जागृति का अविरल एवं अक्षुण्ण प्रवाह चलता रहे। 










मैत्ती करने योग्य कौन है। वह भी प्रभु ही और प्रभु से सम्बन्ध करने वाले भक्त और उनके 
चरित्र- श्री कृष्णप्रिया 


श्री शुळ्यद्वै जप-यज्ञ समिति के स्वर्ण जयन्ती पर हमारी युभकामनारँ- 


ठठेरी बाजार, वाराणसी- २२१००१ 
फोनः ४२०४३९, ३३३२१० 








इच्छा और अनिच्छा ही सुख-दुःख है- 
श्र शुळ्यद्वैद जप-यज् समिति के स्वर्ण जयन्ती एट हग्एरी युभकामनारे- 


कन्हैया कटरा 
राजदरवाजा, वाराणसी- २२१००१ 
फोन: ३५३२२७, ३५३३५५ 


१३७, 
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श्री शुद्धाद्वैत जप- यज्ञ समिति, चौखम्भा, वाराणसी 
आय-व्यय खाता ३१-३-२० ०१ को समाप्त होने वाले वर्ष का 


६१०५६-०० विशेष सहायता ४१००-०० बालिका विभाग 

३३५०-०० अन्य शाखाओं से ` १९८०६-७० वल्लभदातव्य slo 
हैदराबाद २८५०-०० ४००००-०० मदन मोहन पुस्तकालय 
कलकत्ता ५००-०० २७३९०-५० वल्लभ जयन्ती महोत्सव 
३३५०-००. २४७२-०० जनरल खर्च 


३०४९३-०० टेलीफोन व विजली खर्च 


१८१५-०० किराया १३६३-०० मद्भागवत सप्ताह 


४८००-०० वल्लभदातव्य औषधालय ~ २४८३७०-२० 
ç मोहन पुस्तकालय Fe 
८८९३-०० मदनमोहन पुस्त ५१४८-०१ वचत इस वर्ष 
४६११-०० विशेष सहायता लाका 
६११ g : २५३५१८-२१ 
--वल्लभदातव्य औ० "त्र ल्या 


११२७४५-०० गुजरात भूकम्प रिलिफ कोष 
२६३५०-०० स्टाक किताब मदन मोहन 
--पुस्तकालय 


२५३५१८-२१ 


१३८ 
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श्री शुद्धाहैत जप- यज्ञ समिति, चौखम्भा, वाराणसी 
आर्थिक चिट्ठा- ३१-३-२० ०१ को समाप्त होने वाले वर्ष का 


५६९३३७-२८ श्रीपूंजी खाता २५९२००-०० फिक्स डिपाजिट 
५६४१८९-२७ गत वर्ष का 
बचत ५५०००-०० यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया 
--वल्लभ दातव्य ओ० 


३००००-००' यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया 
१७०००-०० दी बनारस स्टेट बैंक लि० 
--मदन मोहन पुस्तकालय 


२२०००-०० दी बनारस स्टेट बैंक, चौक 
२००००-०० दी बनारस स्टेट बैंक, लहुरावीर 
२००००-०० HS बैंक 


७५२००-०० बैंक ऑफ इण्डिया 
--वल्लभदातव्य औ० 


२००००-०० हाउसिंग डंवलपमेन्ट 
--फाइनेन्स कार्पो० 
__२५९२००-०० | 

८०२-५० फर्नीचर 
३५७००-०० भूमि 
२०३४४५-९९ भवन 
३५२-४० विजली सिक्योरिटी 
२६३५०-०० स्टाक किताब मदन मोहन पुस्तकालय 
२८७१-९८ यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया सेविंग 
१०७४५-९२ बैंक ऑफ इण्डिया वल्लभदातव्य औ० 
३५४१-२३ बैंक ऑफ इण्डिया बालिका विभाग 
५१२-६१ दी बनारस स्टेट बैंक लि० सेविंग 
१८८१४-६५ श्री रोकड़ बाको 

५६९३३७-२८ 


५१४८-०१ इस वर्ष को बच 
५६९३३७-२८ 
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६२८७०-०० 
४६५१-०० 


१०८०-३० 


३१५८०-४५ 
११२८४-०० 
९७७३-०० 
७१०-०० 
११०१९-२० 
१३५८२-०० 
२५००-०० 


हानि 


श्री शुद्धाद्वैत जप-यज्ञ समिति, चौखम्भा, वाराणसी 
आय-व्यय खाता ३१-३-२० ०१२ को समाप्त होने वाले वर्ष का 


विशेष सहायता 
अन्य शाखाओं से 
८००-०० बुरहानपुर 
१०००-०० . लखनऊ 
२१००-०० हैदराबाद 
२५१-०० टॉडा 
५००-०० कोलकाता 
किराया खाता 
व्याज खाता 
वल्लभदातव्य औषधालय 


मदनमोहन पुस्तकालय 


विशेष सहायता वल्लभदातव्य औ० 


मद्भागवत सप्ताह 
पुरुषोत्तममास 


स्टाक किताब मदन मोहन पुस्तकालय 
१८९१४९-६५ 


४१६५-२० 


_१९३३१४-८५ _ 


२३८३६-५० 
५१०७३-०० 
४६२५-०० 

२०१२३-२० 
३२२१४-५० 
३२९०८-६५ 
२१४९०-०० 
३४४४-०० 


३६००-०.० 


वल्लभ दातव्य औषधालय 
मदन मोहन पुस्तकालय 
बालिका विभाग 
मद्भागवत सप्ताह 
पुरुषोत्तममास 
वल्लभजयन्ती महोत्सव 
टेलीफोन खर्च 

जनरल खर्च 


मरम्मत खर्च 


१९२३३१४-८५ 
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श्री शुद्धाद्वैत जप- यज्ञ समिति, चौखम्भा, वाराणसी 
आर्थिक fag- ३१-३-२० ०२ को समाप्त होने वाले वर्ष का 


५६५१७२-०८ श्रीपूंजी खाता 


| ५०००-०० 





२६८८१६-०० फिक्स डिपाजिट 


५६९३३७-२८ पिछले वर्षका ५५०००-०० यूनियन बेंक ऑफ इण्डिया 


४१६५-२० हानि इस वर्ष 


--वल्लभ दातव्य औ० 


३००००-०० यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया 


२४४१६-०० दी बनारस स्टेट बेंक लि० 


--मदन मोहन पुस्तकालय 


२२०००-०० दी बनारस स्टेट बैंक, चौक 
२००००-०० दी बनारस स्टेट बेंक लहुराबीर 


ठाकुर श्री मदन मोहन 


२२२००-०० आन्ध्रा बैंक 


-लालजी ट्रस्ट ७५२००-०० बैंक ऑफ इण्डिया- 


५७०१७२-०८ 


_-वल्लभदातव्य औ० 


२००००-०० हाउसिंग- डवलपमेन्ट को० 


४२५००-०० स्टाक किताब मदन मोहन 


८०२-५० 
३५७००-०० 


--पुस्तकालय 
फर्नीचर 
भूमि 


२०३४४५-९९ भवन 


३५२-४० 
४९३७-४८ 
७४७४-४६ 


४०४५-६४ 


५१२-६१ 
१५८५-०० 


१४१ 


विजली सिक्योरिटी 
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया सेविंग 
बैंक ऑफ इण्डिया वल्लभदातव्य 
--औ० सेविंग 
बैंक ऑफ इण्डिया बालिका . 
--विभाग सेविंग 
दी बनारस स्टेट बैंक लि० 
श्री रोकड़ बाकी 

५७०१७२-०८ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


a २ 


स्वर्ण जयन्ती स्मारकः == 





समिति के नवीन आजीवन सदस्य 
१. श्रीमती हीरामणि देवी (नटराज सिनेमा) १६. श्रीमती छाया अढ़तिया, चौकाघाट 
२. ,, शोभा गुजराती १७. ,, रीना नागपुरी 
३. ,, स्नेहलता दलालवाली १८. ,, सुधा अग्रवाल, मुडिया मुकुटवाली 
४. ,, मंजू अग्रवाल १९. ,, शान्ति देवी (प्रकाश भवन) 
५. ,, मनीषा राणासाँव २०. ,, वृजकुमारी अग्रवाल, ठठेरी बाजार 
६. ,, निशा अग्रवाल लट्टू गली २१. ,, उमा अग्रवाल (रंगीलदास फाटक) 
७. ,, वीणा पटना वाली २२. ,, जानकी देवी (प्रकाश भवन) 
८. ,» मंजू नागपुरी २३. ,, मंजुला शाह (नाटी इमली) 
९. ,, इन्द्रा पटेल नाटी इमली २४. ,, किरण श्रीमाली, हाथी गली 
१०. ,, रसीलाबेन २५. , कुमुद स्व० गोविन्द दास शाह, मुम्बई 
११. , शोभा राणासाँव २६. ,, इन्द्रा अशोक शाह, पूना 
१२. ,, रजनी श्रंगारिया २७. ,, राजीव स्व० गोविन्द दास शाह, मुम्बई 
१३. ,, शोभा नागर २८. ,, प्रांजलि राजीव कुमार शाह, मुम्बई 
१४. ,, उषा अग्रवाल, लड गली २९. श्री प्रदीप खण्डेलवाल 


१५. ,, आशा अग्रवाल, लट्टू गली 


श्री शरद्वल्लभा बेटीजी महाराज 
श्री बलदेवदास गुप्त 'एडवोकेट' 
श्री महावनदास 


श्री नरेन्द्र अग्रवाल 

श्री मोहनदास अग्रवाल 

श्री कृष्णकुमार डागा 

श्री गोपालदास गुप्त 'एडवोकेट' 
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न्न 


ठाकुर श्री मदनमोहनलालजी टूस्ट द्वारा संचालित 





==: स्वर्ण. जयन्ती स्मारिका 


श्री शुद्धाह्ठेत जप-यज्ञ समिति, वाराणसी 


अध्यक्षा 


गो० श्री शरद्वल्लभा बेटीजी 


श्री बलदेवदास गुप्त एडवोकेट, मंत्री 
डॉ० बृजरतनदास गुप्त, सहायक मंत्री 
श्री घनश्यामदास शाह, सहायक मंत्री 
श्रीमती चन्द्रमणी देवी ,, ,, 


श्रीमती पद्या कुंवर ,, ,, 


श्री मनोहर जोशी शास्त्री 
श्री वल्लभजी 

श्री बलभद्रदास अग्रवाल 
श्री नरेन्द्रजी अग्रवाल 
श्री केदारबाबू अग्रवाल 
श्री कुंभनदास नागर 

श्री जगमोहन दास 

श्री गोविन्ददास गुप्त 

श्री अशोक अग्रवाल 
श्री गोपालदास गुप्त 

श्री बृजमोहनदास गोठी 
श्री नाथदास अग्रवाल 
श्री मोतीलाल माहेश्वरी 
श्री वैष्णवदास नागर 

श्री राजीव अग्रवाल 

श्री संजीव अग्रवाल 

श्री दिनेश नागर 

श्री आनन्द नागर 

श्री शरदचन्द्र अढ़तिया 
श्री हरीदास पटनावाले 


श्री जमुनादास नागर, कोषाध्यक्ष 
श्री महावनदास, कोष उपसमिति 
श्री विट्ठलदास ज्योतिवाले ,, ,, 


उपाध्यक्ष 


गो० श्री कल्याणरायजी 


श्रीमती प्रेमा देवी, पुस्तकालय उप समिति 
श्रीमती वृजरानी अग्रवाल ,, ,, 
श्रीमती ओमप्रभा अग्रवाल ,, ,, 


श्री पुरुषोत्तमदास अढ़तिया ,, ,, श्रीमती उर्मिला अढ़तिया ,, ,, 
श्रीमती पुष्पादेवी अढ़तिया ,, ,, 
सत्संग एवं सांस्कृतिक उपसमिति 
श्री प्रदीप कुमार खण्डेलवाल श्री किरन कुमार श्रीमाली श्रीमती फूलकुमारी देवी 
श्री मदनमोहन बलदुआ श्री प्रभुदास श्रीमती ललिता अढ़तिया 
श्री मदनमोहन पारिख श्री विट्ठलदास श्रीमती हंसाबेन गुप्त 
श्री जीवनदास (लाडू बाबू) श्री विजयकुमार अग्रवाल श्रीमती श्यामलता विश्वम्भरी 
श्री होरालाल पारिख श्री मुरारीदास अग्रवाल श्रीमती विमला बाई माहेश्वरी 
श्री अमित अग्रवाल श्री स्वतंत्र प्रकाश अग्रवाल श्रीमती अरुणा देवी 
श्री रामेश्वर अग्रवाल श्रीमती तारा गुप्त श्रीमती विभा अग्रवाल 
श्री विजयनारायण गुप्त श्रीमती शकुन्तला गुप्त श्रीमती प्रेमादेवी,भाट की गली 
श्री हरी गुप्त श्रीमती विमला गुप्त श्रीमती राजलक्ष्मी द्रविड़ 
श्री मधुसूदनदास अग्रवाल श्रीमती सरोज नागर श्रीमती श्यामलता देवी 
श्री द्वारिकाप्रसाद अग्रवाल श्रीमती नीता शाह श्रीमती मालती कुंवर 
श्री जगजीवनदास गोठी श्रीमती शकुन्तला नागर : श्रीमती देवी (फूलघर) 
श्री बृजरतनदास श्रीमती राधा नागर श्रीमती चन्दो कुँवर 
श्री कृष्णलाल अग्रवाल श्रीमती अरुणा गोठी श्रीमती मालती अग्रवाल 
श्री राधेश्याम गोठी श्रीमती शकुन्तला अग्रवाल श्रीमती राधा दिसावाल 
श्री विठ्ठलदास पारिख श्रीमती वृजलता देवी श्रीमती प्रतिमा नागर 
श्री रणछोड़दास श्रीमती गुलदावरी देवी श्रीमती वीणा रानी आनन्द 
श्री नरसिंहदास अग्रवाल श्रीमती प्रेमा देवी जी सर्राफ 
श्री श्यामकृष्ण नागर डा० (श्रीमती) मीरा चतुर्वेदी श्रीमती सुमन रानी श्यामजी 
श्री राममोहन अग्रवाल श्रीमती शोभा अढ़तिया सर्राफ 
१४३ 


मुद्रक- चारू प्रिंटर्स, गोलघर, वाराणसी- १, फोनः (०५४२) ३३३४७६ 
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सन्‌ १९५८ में शोभायाद्षा में पूज्य गो० श्री कृष्णप्रिया सभा में श्री महाप्रभुजी के चित्र के साथ पूजनीया गो० श्री 
गी महाराज कृष्णप्रिया बेटीजी महाराज एवं गो० श्री शरद्वल्लभा बेटीजी 
(पू० जीजी) 
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कार्यक्रम के बीच पूज्य गो० श्री कृष्णप्रिया बेटीजी 
महाराज एवं गो० श्री शरद्वल्लभा बेटीजी 





अन्य वैष्णव गण 
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समिति की हैदराबाद शाखा में qo गो० श्री कृष्णप्रिया 
बेटीजी महाराज प्रवचन करते हुए 
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समिति कौ कलकत्ता शाखा में विराजमान गो० श्री इलाहाबाद में हिन्दुस्तान एकेडमी में श्री वल्लभाचार्यजी के 
पुरुषोत्रमलाल जी महाराज (कोटा) एवं गो० चित्र के अनावरण के अवसर पर उपस्थित सुश्री महादेवी वर्मा 


श्री शरद्वल्लभा बेटीजी महाराज के साथ पूज्य जीजी व अन्य 





समिति की कानपुर शाखा में श्री 
में श्री सर्वोत्तम यज्ञ का एक दृश्य शोभा यात्रा यमुना महाराणीजी के मनोरथ 





घोरावल (मिर्जापुर) में qo गो० श्री कृष्णप्रिया बेटीजी युनियन बैंक ऑफ इंडिया, विश्वेश्वरगंज शाखा (गोलघर), 
की स्मृति में कृष्ण कूप' का उद्घाटन समारोह वाराणसी, का उद्‌घाटन करते हुये पूज्य जीजी 
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गो० श्री दीक्षितजी महाराज 
समिति में प्रवचन करते हुए 


दन H 2 ८५६९९ [यार्थ 









उद्घाटन 
~ 





तृतीयपीठाधीशवर गो० श्री व्रजेशकुमारजी महाराज, गो० श्री मथुरेशजी महाराज, गो० श्री इन्दीरा बेटीजी महाराज, 
गो० श्री योगेश्वरजी, गो० श्री वागीशकुमारजी एवं गो० श्री योगेश बावा एवं गो० श्री दरुमिल बावा 
गो० श्री दारिकेशलालजी 





+. ३. 
re 


mo श्री श्याममनोहरजी महाराज (श्यामूबावा) नि०ली० गो० श्री व्रजरायजी 


एवं ची० गो० श्री गोपीबावा, मुम्बई वाले महाराज ( 
अहमदाबाद 
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सूरपंचशती समारोह के कार्यक्रम में काशी हिन्दू महाराजा श्री भागवत सिंह जी (मेवाड़), पूज्य जीजी 
विश्वविद्यालय के कला भवन में महाराजा काशी नरेश एवं अन्य वैष्णव जन 
श्री विभूति नारायण सिंह जी पू० जीजी के साथ 





श्री गोपाल महायज्ञ की पूर्णाहुती करते हुए श्रीशुद्धाद्वेत 
जप-यज्ञ समिति के उपाध्यक्ष गो० श्री कल्याणरायजी, 
सौ० कालिन्दी बहूजी एवं चि० गो० श्री सुरेश बावा 





तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई समिति 
के वार्षिकोत्सव में प्रवचन करते हुये 


Ri 





षष्ठपीठाधीश्वर गो० श्री श्याममनोहरजी _ 
महाराज एवं गो० श्री प्रियेन्दु बावा 








एवं गृहमंत्री श्री कमलापति | SIT Wy 
त्रिपाठी जी ~ 1. ही 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल श्री वेजवाड़ा गोपाल रेड्डी 

के साथ qo जीजी, भूतपूर्व नगर प्रमुख श्री बृजपाल 

दासजी, जिलाधीश श्री महेश प्रसाद जी एवं 'आज' 
के सऱ्पादळ श्री लक्ष्मीशंकर व्यास जी 
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स्वामी श्री अखण्डानन्द जी महाराज, लक्ष्मणकिलाधीश श्री 

सीतारामशरण जी महारज एवं सेठ श्री गोविन्ददासजी 
सांसद 
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समिति के कार्यक्रम में उपस्थित महाराजा काशी नरेश श्री 
विभूतिनारायण सिंह जी की राजकुमारियाँ 
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ब्रहासम्बन्ध जयन्ती सप्ताह के अवसर पर स्वामी श्री 
करपात्री जी महाराज भगवत्‌ तत्त्व का विवेचन करते हुये 


b 





w 


भागवत कथा कहते 
हुये पं० श्री रमेश जी 
(उपमन्यु), जतीपुरा 


b 
® r 


ह्ये 


श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी प्रवचन करते 


च 
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स्वामी श्री निरजनदेवजी तीर्थ के साथ 
श्री मथुरादास गुप्त एडवोकेट 
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गो० श्री 





स्वामी श्री कृष्णानन्दजी महाराज 
भागवत पर प्रवचन करते हुये 


पं० श्री हजारी प्रसाद जी द्विवेदी, डॉ० 39 8 a 
वागीश शास्त्री एवं श्री राजाराम द्रविड़ - -- = 
qo श्री मानस जी शास्त्री (हाथरस) 
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पुरुषोत्तम लाल जी (वृन्दावन) 














सम्यूणनिन्द संस्कृत सिश्ळविद्यालय के तत्कालीन कुलपति 
शोफेसर वेंकटाघलम एवं अनुसंधान निदेशक 
डॉ० दागीश शास्त्री 
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पं० श्री मदनलालजी शास्त्री (मन्दसौर) 
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शास्त्री श्री प्रद्युम्नजी (बड़ोदरा) 
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Ño श्री मनोहर शास्त्री जी 
एवं समिति के वेद विभाग के छात्रगण अष्टछाप कवि अवतरण का एक दृश्य 


वत्तार्स.त्र:शुर्कत्तत्रचिकत्गाधितर i 
९ पुड्या श्राकृणाग्रिया वटा E A 
श्र जुळा ठत प-चनन भित दरा 
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NaN ररर TNA y | wr 10 ०2 दम, £६ a 





| नेत्र चिकित्सा शिविर रोटरी क्लब, वाराणसी शोभा यात्रा में लक्ष्मणकिलाधीश श्री सीतारामशरणजी 
महाराज एवं संत श्री छोटेजी महाराज 
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